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अतिष्ठा प्रदोष 
प्रस्लायना 


जिन विस प्रतिष्ठा का उद्देश्य मिध्याह्त कह साख और अपने धत का सहपयोग है 
आचार्य जमसेन के ब्रतिष्ठा पाठ का यह पथ उल्लेखनीय है:---- 
“अस्मिन्‌ भहे राज्य सुभिक्ष अंपदां हि हेंतु: कथितों मुतीस्दे:, 
जिनेज पंचकल्माणक प्रतिस्ता' द्वारा राज्य में सुछ, शात्ति और घुचिक्ष की प्राप्ति आचभायों 
ने बताई है। इसी शभकामना से प्रतिष्ठा की जाली है। अ्रतिदित की पूणा के शान्तिपाठ में हमें 
घही 'साकना आाहे हैँ-..कषेम सूप प्रझपनप” सणतद ऋ्रभाजरें आए व्हास्यएण, हुए, शौक, पु भी 
जगत्कल्माण की भावना से ही प्राप्त होता है। धातु त्र पाताण की सात सुस्दर सु्ति में अस्त्रों 
द्वारा गूणों का आरोपण करने वर पूज्यता को भाव उत्पन्न होता है। सेति बीतरायता का आद्शे 
होना चाहिए। प्रतिष्ठेय मूर्ति में व्यक्ति विशेष का आकार यां स्टेज्य महीं होता। अ्शिष्दित म्॒ति 
के माध्यम से भ्कतजन बीतराग विज्ञालता को प्राप्त सच्चे देव की स्तुति पूजा कर सकते हैं। 
हम जितनी भी प्रतिष्ठित प्रतिमाओं के दर्शत करते हैं, उनका भाकार व स्वरूप सामाध्य अन्त 
सिद्ध अवस्था का पाते है। 


मंत्रों द्वारा प्रतिष्ठा के समय उतमें तीर्भकर विशेष द्रा अस्य विशिष्क्ता की स्थापना कर 
दैते हैं। प्रतिष्ठा पाठ में इसका उल्लेख है कि जिय ती्ेकरों की प्रशित्ता की प्रतिष्ठा को जादो 
है उनके माता, पिता, वंश, जम्म-मगरी, चिल्ह और पंचकल्माणक सिखणियाँ लागज्वक रहती हैं। 
अन्यथा उनकी प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती, क्योंकि उनके तामादि के उस्लेश का मत्र प्रदिक्ता 
पाठ में विद्यमान है। 


वर्तमान जैन पूजा पद्धति अत्यन्त प्राचीन है । आचार्य कुत्दकुम्द के दशभभित पाठ सें अप्ट 
द्रव्य का उल्लेख है-- 


१. विव्वेश ब्हाणेण “अलाधभिषेक 

२. दविज्वेण मंप्रेण “चन्दन 

३. दिज्वेण अकस्ेण ->अगरण्ड अक्षत 

४. दिव्वेण पृष्फेण “-पृष्प 

५. दिग्वेष-चुण्गेंण “मोदकादि खाद्य बूर्णव (पतंजलिशाध्य २६-४-२३ एवं 
बमभिकोश्न) 

६. विग्वेण दीवेण “दीयक 


७. दिवग्बेभ धृथेण “सुगंध धर 
८. विग्यवेण नाज़ेण “सीकर पूजाया: माहात्य अवर्सनेन्पल 
ह ६ अभिक्षानराजेक कोश ११०५ 


'पूणा स्थापना निश्केप का उदाहरण है। जिनमन्दिर या बेदी, समवसरण व गंध कुटी का 
रूप है। जल पदमद्रह, क्षीर समद्र या महागरंगा आदि का मामा जाता है। केशर से मिथित 
जल में आवन चंदन का. अखण्ड चावलों में मृतताफत का, केशर से रंगे चाॉवलों में" विविध 
पुष्पों का, सफेद गिरी खण्डों में विधिध व्यंजम रूप नैवेश का, पीत गिरी खण्हों में रत्नदीपक का 
तथा बादाम व लोंग आदि में विविध फलों का संकल्प (स्थापना) कर प्रजा की जाती है। जो 
स्थापना सत्य के अस्तर्गत मानी जाती है और अहिंसापूर्ण क्रियकाण्ड का सूचक है। 


जैन उपासना पद्धति में किसी देव को बांह्या द्रव्य सढाकर-भोग लगाकर उसी अपित 
इस्य को देव प्रसाद मानकर स्वयं ग्रहण नहीं किया जाता, घरत्‌ बह हमारे लिये हितकारी नहीं 
यह मानकर छोड़ा जाता है। उसी माध्यम से आत्मा फे गुणों को प्रहण करने की प्रेरणा प्राप्त 
होती है। मंत्र पृथेंक लढ़ाये गये ये द्रव्य निर्माल्य माने जाते हैं। यह संसारी प्राणी जिन बस्तुओं 
को भोगोपभोग के साधन मानता है उनमें हेय बुद्धि और अपने आराध्य बीतराग देव के गुणों 
के प्रति उपादेग बुद्धि हो सके, इत अष्ट द्रव्यों से पूजत का यही श्रयोजन है। 


द्रश्यों के क्रमशः चढ़ाने का उद्देश्य आत्सा से संबद्ध अप्ट कर्मों के ताश जौर उनके ताश 
से आठ गुणों की उपलब्धि का है, जिसका प्रमाण पाठक वतेमान पूजा में से स्वयं अपने चितन 
हाश ढूंढे सकेंगे। इस विषय में जिन पूजा/जिन मन्दिर' पुस्तिका, वीर निर्वाण ग्रन्थ प्रकाशन 
समिति सीतला माता बाजार, इन्दौर से प्राप्त कर सकते है । 


इस वैज्ञामिक युग में हमें प्रतिभाओं और उनकी प्रतिष्ठा तथा उनके प्रतिष्ठापकों के संबंध में 
भी विधार करना होगा । समाज में प्रतिष्ठा कार्म एक व्यापार बन गया जो भी प्रतिष्ठित मूर्तियाँ उपलब्ध 
हैं, उनमें कई ऐसी हैं जो प्रतिष्ठा शास्त्रानुसार सांगोपांग नहीं है। इसका कारण हमारी उपेक्षा है। 
मैं सन १९३० से प्रतिष्ठा कार्य के क्षेत्र में आया हैं। एक वर्ष तक मैंने हसका अध्ययत किया है है। उन 
दिनिी सर्वेश्षी प॑. हजारीमलजी अजमेरा, उदासीन ज्र. पश्चालालजी गोधा, पं. भ्रालालजी दोशी, 
पं, राजकुमारणी शास्त्री और पं. मझालालजी काज्यतीर्थ इस प्रांत के प्रतिष्ठाचार्य थे, जिनके 
संपर्क में रहकर प्रतिष्ठा कराता रहा। सन्‌ १९३५ से स्वतंत्र रूप से प्रतिष्ठायें कराई । परन्सु 
इस कार्य में मेरी रुचि बिलकुल नहीं रही, न ही मैंते इसे आजीविका का साधल बनाया । सन्‌ 
१९६९ से तो मैंने कई कारणों से प्रतिष्ठा कार्य बन्द कर दिया। फिर भी बार-बार परामर्श 
तो महा से लिया हो जाता रहा है। यह प्रतिष्ठा पाठ मेरे ६० वर्ष के श्रम द्वारा संकलित है। 
श्री पृण्य आचार्य वीरसागरजी, आधार्य कुंथसागरजी, आचार्य सूर्यसागरजी, आचाय विभलसागरजी 
एवं आचार्य विद्यानन्दजी आदि दि. जैन गुरुओं ने मेरी प्रतिष्ठा विधि में उपस्थित रहकर सूरि 
मंत्र एवं शभाशीर्वाद प्रदान किया है। कोई ऐसा एक अतिष्ठापाठ नहों है जिससे संपूर्ण विधि 
दर्शाई गई हो। अतः यह “प्रतिष्ठा प्रदीप” नमे प्रतिष्ठा विधि शिक्षणाथियों के लिये उपयोगी 
हो सकेगा | भा. दि. जैन धविद्वत्परिषद्‌ के द्वितीय अधिवेशन कटनी (सन्‌ १९४६) में एवं 
सागर अंधिवेशन (१९४७) के अवसर पर प्रतिष्ठा और ज्योतिष संबंधी शिक्षण एवं प्रशिक्षण 
श्री पूज्य गणेशप्रसादजी जर्णी के समक्ष मैंने और स्व. डॉ. नेमिचस्दजी ज्योतिषाचार्य ने दिया था। 


*. सुवर्ण रक्‍मोपचितानि य्रुकक्‍्त्या संशेपितानीब्ट समोहराणि । 
सुब्र्णे चांदी के उपचार करि अर युक्ति कारि आरोपित केशर करि रंथे )॥ 
(जय , प्र, २४५ 


.... संसाज में सामात्य रूप में दो प्रकार के कियाकांड प्रधशलित हैं। किन्तु पंत कत्मापक 
द्वारा प्रतिष्ठित अतिमा की पृण्यता में कहीं कोई विरोध नहीं है | एक फियाकांड हें 
पंज>मृताभिषेक, अतुनिकाय के वेवी-देगताओं की पूजा व उनकी मू्ति स्थापता, हरित पृष्रफलों से पूजा 
और महिलाओं द्वारा प्रतिमाधिषेक ये चार हैं। दूसरे करियाकांड में उक्त चारीं चिमायें महीं होती 4 
प्रथम का विधि-विधान जाशाधर प्रतिष्ठासारोंड्ार व नेभिवरद प्रतिब्ठातिलक द्वारा तन्ना द्वितीय 
का जयसेन (वसुविन्दु) आधभार्म के प्रतिष्ठा पाठ द्वारा किया जाता है। सभी प्रतिष्ठा प्रंथों में 
बिम्व प्रतिष्ठा संबंधी मुख्य-मुख्य मंत्र समान हैं। अंकन्मास, तिशकदास, अधिबासना, स्वस्त्ययरू, 
श्रीमुखोद्घाटत, नेत्रोन्‍्मीलन, प्राणप्रतिष्ठा, सूरिसंत्र ये जिवप्नतिष्ठा के अभुज मंत्र संस्कार हैं, जो सभी 
प्रतिष्ठा ग्रंथों में समान हैं और महत्व भी इन्हीं का ही है। इन के सिवास बाह्य कियाकांड 
भिन्न है। यथा यागमंडल में एक विधि द्वारा पंचपरमेष्ठी, चौबीस तीर्थथर आदि की 
पूजा है, लो दूसरी विधि में अतुनिकाय के देवी-देवताओं की पूजा है। जलयात्रा जशादि में भी 
पूजा संबंधी विभिन्नता है। अतः जहाँ जैसी मान्यता हो, उनमें हस्तक्षेप न करते हुए सामाजिक 
शांति और घामिक सहिष्णुता बनाये रखना जाहिए । 'बिदते न हिं कश्सिंउपाय: संबेलोक परितोषकरो 
यः ।' की नीति का स्मरण कर हृदय में उपगृहन और वात्सल्य को स्थान देना चाहिए । 


मुझे जैन भहृत्तों का ज्ञात संसक्ृत साहित्म के प्रकांड विद्वान श्री पं. भ्रामलजी हांस्त्री 
(परम पूज्य आचार्य विद्यासागरजी महाराज के गुरु स्व. आजाये शानसागरणी महाराज) से प्राप्त 
हुआ। सन्‌ १९५३ में मोदी मगर (दिल्ली) पंचकंल्याणक प्रतिष्ठा में ये मेरे भार्गदर्शक थे। यह 
प्रतिष्ठा श्री लाला रघुवीरसिहजी एवं उनके सुपुत्र श्री लाला प्रेमचन्दज़ी, कैलाशचन्दजी, शांति- 
स्वरूपजी, जैना वात कंपनी द्वारा कराई गईथी। 


प्रारंभिक प्रतिष्ठाओं में हम लोगों ने भर. शीवलप्रसादजी के प्रतिष्ठासार संग्रह का उपयोग 
किया था। उससें पंचकेल्माणक का नाटकीय रूप हिंदी गद्य-प्य में लिखा गया है। उसी में 
तीर्थकरों के माता, पिला का आगस विरुद्ध पार्ट 4 माता की अष्ट द्रव्य से पूजा, राज्यसभा, 
इन्द्रसभा आदि दृश्य एवं गीत संवाद दिखलाये गये हैं । यह सब आज उसी के आधार पर लौकानुरंजन 
के लिए किया गया है। प्रायः सब काम हिंदी में गायन वादन के साथ किया जा रहा है। समाज 
संस्कृत मंत्र-पूजा आदि के महत्व को न जानकर इसी पर मुस्ष हो रहा है। 


आचार्य जयसेन प्रतिष्ठा पा5 पृ. २३३ श्लीक ७१९ तथा पं. आशाधक्षर प्रतिष्ठासारोद्धार 
४-१८ से ३० ब नेमीचन्द्र प्रतिष्ठातिलक पृ. १४७ हस्तलिखित में माता की भव्रपी5ठ या काष्ठ- 
मंजूबा (पेटी) में स्थापना कर संपूर्ण प्रदर्शन व विधि करना बताया है | उसे ही उच्च स्थान पर 
स्थापित कर देता चाहिए। इन्द्र और यजमान के दीक्षासंत्र जयसेन प्रतिष्ठा पाठ पृ. ६२-६३ में 
तथा अन्यत्र भी है। ये माता-पिता के दीक्षामंत्र नहीं हैं किन्तु सूतक्पातक का दोष इन्द्रों व 
पजमान को न लगे, इस हेसु सिखे गये हैं। इसी प्रकार जन्म कल्याणक का जन्माभिषेक सभी 
प्रतिष्ठा पाठों में इन्द्रों द्वारा ही बताया है। यदि इन्द्राणियों द्वारा कराना होता तो इन्द्र-इन्ह्माणी 
दोनों को साथ खड़ा करने का उल्लेश मिक्तता। अभिषेक के पश्चात्‌ परदा समाकर इन्द्रोणी 
द्वारा जो किया की जाती है यह पृथक ही है । 


बर्तमान में संस्कृत यागमंडल आदि के स्थान पर केबल हिंवी में कराने से इसकी मंत्र 
रूपसा का सहत्व समाप्त हो ग्रया है। प्रतिष्ठायें जबकि उत्तराग्रण सूथें से (१४ जनवरी के 


(१४ ) 


कक) ही शशाई जारी है, अभी दक्षियाश्रत (मंगलिर पी) में देखकर आश्सय ढ्वोता हैं। 
हुक एप गेंद अस्त में भी अतिष्टायें होने सती हैं। भह सभ अतिष्ठांशास्त्र के मूहूतों कर उल्लेभेस 
आंशोज एस जतता के संकट में हसने के उपाय हैं। मिना आवश्यकता म्तिप्कायें गोली हारा शत 
एकेंमित करेगे हुं कराई जा रही हैं, जबकि सीधों पर जीवोॉश्वार को अत्यन्त मावश्यकता है। 
कंपर हमॉरा ध्यान तहीं। भाशंम में चिहिंपूदंक असिष्ता को मित्र के समात और विधि रहित 
अतिष्शा को लेबर के समान माना है । 


वर्तेलाव में भी ग्रे. सूरजमलजी (जो श्री 708 जआाजाये वीर सापरज़ी महाराज के साप्रिध्य 
के पिज्ञाता १९४६ पंचकरल्याणक में मेरे साथ थे) आदि अनुभवी बयोवद्ध अतिष्ठाचायें विश्वभान 
हैं, शिंगके ड्रासा अतिब्यानि!तत्र संपक्ष कराई जाती है, परस्तु हमारे यहाँ भी जैन पूजा प्रतिष्ठा 
फोधान अबच्न लादि में मिषुण विद्ञानों की बहुत कमी है, जितका तैयार होना आवश्यक है। मेरा 
विवैदन है कि अ्रतिथ्ठालायों के प्रति समाज का आदरभाव बसा रहे इस हेतु उन्हें शास्त्रानुकूल 
पैचेशि के राम अंडा, संसभ ओर संतोष रखकर करोव्य दृष्टि से प्रतिष्दा कराते रहना चाहिए। 


मैं चाहता हैं कि प्रतिष्ठा संबंधी अधिक व्यय कम होकर 'प्रतिष्शातिलेक' के मतानुसार संक्षिप्त 
आतिव्टा विधि को प्रचार हो, जिसे तुतीम भाग में लिख भी है। मेरे इस प्रतिष्ठा प्रदीप को आदरणीय 
शी तर. ५. जधप्प्रोहंगेलालजी शास्त्री एज श्री डॉ. प्रालालजी साहित्याचाय ने देखकर अपनी सम्मति द्वारा 
पंशेच सहयोग भ्रदात किपा है सभा इसकी रचना में प्रेरणा आधार्य कुन्दबुन्द द्विसहलाब्दी महोत्सव के 
अवसर पर इन्दौर में अभा.यदि. जैन घिहत परिषद्‌ की कार्यकारिणी के १७ अक्टोबर १९८७ के 
प्रतिष्ठापाठ संबंधी प्रस्ताव द्वारा आप्त हुई है। अ्रतिष्ठा पाठ को प्रेत (शुज्ध) काफ़ो तेयार करके 
इसके संशोधन हेतु भी अरधिन्धकुसार जैन सिद्धान्तरस्म एम.ए, मंनेजर कुन्दकुन्द कान पीठ इन्दोर ने 
अथयक परिक्षम किया है। मेरी जैन संस्कार विधि एव नेतिक शिक्षा सात भाग के प्रकाशन के पश्वात्‌ 
प्रस्तुत प्रतिष्ठा पाठ को श्री बीर तिर्वात्र अन्य प्रकाशन समिति हारा समिति के मंत्री प्रसिद्ध ससाजसेवी 
श्री बाबुलालजी पाटोदी तथा कोषाध्यक्ष श्री माणकर्चंदजी पांडया से प्रकाशित कराया है। प्रेस 
संभ्रंधी सुविधा श्री हीरालांलजी झलांझरी, मैनेजर एवं एस.आर. श्रीनिजासजी सहायक मैनेजर 
मईंदुनियां प्रेंस ने प्रदान की है। मैं उक्त महानुभावों का आभार मानता हूँ और प्रजुद्ध एव 
अमुभवी पाठकों से, अपनी अल्यज्ञता के कारण इस रचना में जो भी जुटियाँ है, उनकी क्षमा 


शाहता हैं। 


न्‍ॉीग्पूलल्सशणस्की 


प्रस्तुत अतिष्ठा प्रदीष' ग्रंथ मुति प्रतिष्श की विधि का 'अदर्शक एक संग्रहौत ग्रंथ है। 
यद्यपि दि. अैस. साहित्य में प्रतिष्ठा बिधि के अनेक ग्रंथ है पर संस्कृत भाषा में सिधद होने 
और भाषा निलध्ट होने से सब कौ गति नहीं हो पाती । 


दूसरे, कुछ विधियों में सी अन्तर पाया जाता है जिससे प्रतिष्ठा से एकरूपता नहीं रहती। 
इस थाती पर विचार कर अखिल भारतथर्धीय दि. जैंस विदवत्‌ परिक्रद से दिख्कंक १७-१०-३९ ८७ 
को स्थान इल्द्ौर मे. प्र. के अधिवेशन में एक अत्तात पारिस कर आकुतिक साथा में विधिविधान 
के स्पष्टीकरण के साथ प्रतिष्ठापाठ संकलित करने का प्रध्ताव किया था और यह कार्य ओऔी 
प॑ नाथूलालजी शास्त्री, संहिता सूरि इल्दोर को सौपा था तदनुप्तार पंडितजी ने उक्त संकलत 
कर इसे तैभार किया है। 


श्री ५ गुलाबचन्दजी 'पृष्प' दीकसगढ़ तिवासी प्रतिध्ठाया्म के प्रास भी एक संकलस 
था, उन्होंने उसे भी व्यवस्थित किया । विचार यह हुआ कि दोतो विद्वान परस्पर परामर्श कर इसे 
एकरूपता प्रदान करें। मैंने श्री गुलाज्रजन्दजी को प्रेरणा दी कि आप श्री पं. साथलालजी आरती 
इन्दौर के पास जाकर परामश करें, वे इन्दौर गए ओर जो भी परामर्श हुआ हो, यहूं ग्रंथ 
प्रकाश मे आ रहा है।' | 


इस पंचमकाल मे न तो तीर्यकर होते हैं और न केबली संगवान, पर सम्बरदर्शन में श्र 
के विषयभूत देव-शास्त्र-गुरु हैं।इस काल मे न देव का सद्भाव है, म इस कोल में होगा। ग्रंथ 
जरूर है और ये जितवाणी के आधार पर बीतरात् आचायों द्वारा प्ररूुषित पा७ जाते हैं, अतः 
जिनत्राणी भीतित्त हैं। 


यक्षपि कुछ नई रचनाएँ भी मुनियो, आजारयों व गहुस्‍थ विद्वानों ढ्वारा गत ५०७ सौ कर्षों 
में हुई है और उनके पृर्वाचायों की परम्परा को ही मान्यता दी है, अतः ये भी प्रमोण की 
कोटि में है। हाँ, कुछ रचताकारों ने आचायों के ताम से कुछ स्वेज्छा कंत्पित ग्रंथ भी बताए हैं 
और जनता में यह जअम भी फैला रहे हैं कि ये भी आधार्य अणीत हैं। परन्तु जे प्राणीन 
आखजायों की परम्पस से मेल नहीं खाते 


यद्यपि अतिभा निर्मीब है तथापि यवि अन्तंत में मीतरागता संभव नहीं, तो भी बाझ में 
चीतराग मुद्रा है और अन्तस्‌ में भरी राय की स्थिति अचेतन में सह हीं महीं है। लोक में 
सजीव पुरुष में भी ईवबर को स्थापता की जाती है, जैंसे रामलीला, कृष्णलीखा में सम-कृष्ण की 


" कुछ कियाओं में विचार भेद होने से एक कूपता गहीं हो सकी | ने 


पर जैनाबायों ने माना हैं कि जिस व्यक्ति सें स्थापना की जानी है उसके ते सो भीतरी 
ईश्वरत्व है. और न॑ बाहर वीतरागता, अतः स्थापत्रा निक्षेप के अनुसार तवाकार जिन जिम्ब में 
जिसस्थापना का विधान किया अया है। 

स्थापना दो प्रकार की होती है, तदाकार स्थापना अर्थात्‌ जिसकी स्थापना जिस मूर्ति में 
की जाय ब्रह उसके अनुरूप आकार हो। दूसरी स्थापना अतदाकार है-जैसे प्रणाण आदि की 
शिला में सिन्दुर आदि लगाकर लोक में देवस्थापता कर लेते हैं। जिनागम में दोनों प्रकार की 
स्थापना स्वीकृत है। दैनिक पूजा में जहाँ वेदी में विराजमान जिनक्म्थि की हम पूजन करते हैं 
वहीं जो ज़िनबिम्ब अन्य तीचेंकरों की है और पूजा अन्य तीर्थकर की करना है या अकृत्रिम 
अत्यालयों की, सनन्‍्दीश्वर द्वीप' की भी करते है उनकी अतदाकार स्थापना करके करते हैं। 
“अबअजवतर' इत्यादि स्थापना के मंत्र हैं! अतः अतदाकार स्थापना का निषेध तो नहीं है पर 
बहु पंचम कालिक जिन प्रतिमा के सन्‍्मुख ही करना चाहिए अन्यत्ञ नहीं, यह भी आगसम में निर्देश 
है। यह तत्काल के लिए ही है पर तदाकार स्थापना स्थायी होती है अत: उसकी प्रतिष्ठा 
आवश्यक है। 

इसी प्रतिष्ठा विधि के शास्त्र प्रतिष्ठाशास्त्र कहे जाते है। अप्रतिष्ठित मू्लि तदाकार भी 
पूज्य नहीं है। आजकल प्लास्टिक आदि की भी तदाकार मूति बनती हैं, चित्र भी तदाकार 
बनाए जाते हैं, वे सब अनादरणीय नहीं, पर अष्टद्रव्य से पुजा उनकी नहीं की जाती यह 
एक मर्यादा है। 

प्रतिष्ठा पंचकल्याणक रूप में की जाती है। तीर्थंकर प्रभु के गर्भावतरण, जन्म तथा राज्या- 
भिषेक-दीक्षा-ज्ञान-सगबान्‌ की देशना (समवशरण रचना के साथ) मोक्ष कल्याणक आदि जो-जो 
विधान सौधम इन्द्र ने किए हैं के सब विधियाँ समंत्र प्रतिमा पर की जाती है तब प्रतिमा 
प्रतिष्ठित या पूज्य मानी जाती हैं। ये सब विधियाँ इस ग्रंथ में लिखी गई हैं, अत: प्रतिष्ठा विधि 
के लिए यह उत्कृष्ट प्रामाणिक ग्रंथ है। यह इस सरलता के तथा विशिष्ट सूचनाओं के साथ 
लिखा गया है कि अतिष्ठायाये विद्वान सहज ही विधि से परिलित हो जाएगा। 


कुछ विषम विचारणोय हूं, उनको चर्चा थहाँ कर लेना प्रासंधिक होगा । 

१. सू्ति प्रतिष्ठा विधि में मूति के योस्य पाधाण का चुनाव, उसका समादर तथा निर्माण विधि, 
प्रतिमा का माप आदि विषय भी शास्त्रों भें हैं, पर आजकल बनी-बनाई मूर्तियाँ जयपुर 
आदि में मिलती हैं, ऐसी ज्यवस्था बन चूकी है अतः मूर्ति लेते समय इस ग्रंथ में बताए 
हुए सब लक्षणों का मिलास कर लेना चाहिए। उन तिय्सों के विरुद्ध बनी हुई प्रतिष्ठा 
योम्य न मानी जाएगी। 

२. इन्द्र की प्रतिष्ठा पुरुष में ही होती है। बहू सजीब है अत: सदाचारी व्यक्ति को ही इन्द्र के 
रूप में अतिष्तित करना साहिए । इन्द्र-इन्द्राणी-प्रतिष्ठाचार्ग-याजक आदि के लक्षण इस ग्रंथ में 
दिए हैं तदसुसार ही करें, रुपयों के चन्दे को आध्रार का प्रमुख न॑ बनावें। 

३. भगवान्‌ के माता, पिता पुरुषों व महिलाओं में स्थापित करने की पद्धति गलत है। जैसे 

भगवान की स्थापना व्यक्तित में नहीं होती तदनुसार उनका नर्भावतरण आदि कियाएँ भी 





व्यक्ति में करमा उचित नहीं है, इसलिए जैसा कि ग्रंथ में लिखा गया है पेटिका में! ? 
गर्भे-जन्स की जियाएँ करता चाहिए, उस प्रकरण सें इसका आशम प्रमाण संहिले उल्लेख है। 


४. जैसे शुस्रस्थापना ज्यक्सि में होती है इंसी प्रकार वायुकुमार, अग्तिकुमार आदि देवों की 
स्थापना भी व्यक्तित में करना चाहिए। 


५. चन्दे से धन इकट्ठा करके भी प्रतिष्ठा करमा' शास्त्र चिहित नहीं है स्वात्म संपत्ति प्र्षेण” 
अपनी कमाई द्रव्य से व्यक्ति को कराना चाहिए। 


६. प्रतिष्ठाओं के सिवाय दैनिक पूजा में भी अभिषेक-पूजत-स्थापना-बिसजेन आदि के कार्य होते 
हैं, उतमें भी सुधार अपेक्षित है। अभिषेक की वस्तु जल है। जलाभियेक या अकाल प्रतिमा 
का है। वे स्थापना रूप में भगवान है अतः शीसरागता के दर्शोल में बाधा न जाने इसलिए 
जलाभिषेक करना आवश्यक है। यह जन्माभि्रेक नहीं है अतः: जन्माभिषेक जलकर नहीं 
करना चाहिए। हाँ जन्माभिषेक पर इन्द्र ने जिस महान महोत्सव के साथ अभिषेक किया 
था उसका स्मरण सहज हो सकता है पर यह याद रखें कि यह पंञ्जकल्याणक संपत्ष 
अहेत प्रतिता का अभिषेक है। 


स्थापना प्रति पूजा में लिखी है। शास्तानुसार पंचोपचारी पूजा मानी गई है-- 
आश्वानत-स्थापन-सस्नतिधिकुरण यूंजन और बिसर्जन । 


इनमें चार तो करते ही हैं। हाँ, जहाँ जिनकी पूजत करना है वहाँ अतदाकार स्थापन 
करना आवश्यक नहीं है, पर यदि स्थापना की है तो बिसजनत भी करना चाहिए, यही लोक पद्धति 
सामान्य अभ्यागत के आने और उसके विदा करने की भो है। विसर्जन के बतद अपराध क्षमापर्ण भी है । 


प्रचलित विसर्जन पाठ में “बाहूला थे पुरादेबा:” यह प्रतिष्ठाषाठों में कार्य हेतु देवों को 
बुलाया था उनका विसर्जव है। स्थापित जिमेस्द्र का नहीं ।जह तो तब हो जाता है जब हम 
बोलते हैं 'तव पादो मम हृदये” या हिन्दी में “तुब॒पद मेरे हिय में! बोला जाता है। यह जिनेच्द् 
स्थापना जो हमने अतदाकार की है उसका विसर्जन है। तदाकार सें अपराध क्षमापण पाठ 
पर्याप्त है ! 


पूजापाठ पुस्तकों को छापने बाले केवल शुद्ध व्यापार करने में संलग्न हैं। पहली छपी 
पुस्तक गलत भी हो तो, गलत ही छापने लगते हैं। इससे गलत पूजा पाठ की परंपश चस रही है 
सर्वताधारण जैन जनता तो साधारण हिन्दी पृजाओं के भी अर्थ नहीं समझ पाती, फिर संस्कृत 
पाठों की गलती वह कैसे जान पाएगी। यह दोच तो पुस्तक प्रकाशकों का है, उन्हें सुधार 
करना या विद्वानों से शुद्ध कराकर ही छापना' चाहिए । 


“प्रतिष्ठा प्रदीप” प्रंथ आपके सामने है तद़ससार प्रतिष्ठाचार्य प्रतिष्ठा करादें, इसमें ममृसख 
रूप से जयसेन आजाय॑ प्रणीत प्रतिष्ठा पाठ से संकलन कर उपयोगी प्रकाशन किया गया है। 


>अपरसोहमलाल शारओी, कटनी 
- बंतेमान स्थान कुंडलपुर, (दमोह) 


इस ग्रंथ को आवश्यकता 


प्रतिष्ठा प्रतोष के अकाशन की आवश्यक्षता है कि उपलब्ध अतिष्ठा अन्यीं में से 
विक्की भी अतिष्छा की सस्पूर्ण विधि गहीं है। कह प्रसिष्णा प्रदीप संग्रह अंभ है, इशलें आशा 

बसुनिस्कू) के प्रतिध्ठरंंथ का अनुसरा किया शमः है, कितु उसमें मन्दिर, तेदी, कलश, 
ध्कज्ा, जलपात्रा संबंधी सम्पूर्ण क्रियायें व मंत्र विधि एवं पुजन नहीं है उसमें पंचकल्याणक पृजायें, 
तीककर, धुत, भैत्य, सयाधि भक्ितियाँ व उनका उपयोग, सिद्ध एवं आजार्यादे थे भरण प्रतिष्ठा 
खिंधि, पंचकल्यणक पूजामें, भ्ंत्र संस्कार में कंकृण बंधन, प्राण प्रतिष्ठा सूरिमंत्र आदि विशिष्ट 
संत भी नहीं हैं । मह सब हम लोग अपनी गुद परम्परा से संग्रहीत विधि हारा कराते रहते हैं, 
इसलिए जिवाकाण्डों में घेढ़ श्री पाया जाता है जिसमें सुधार होना आवश्यक है । 

अ.मा- दि. जैस विदत्‌ परिषद की इन्दोर कार्यकारिणी के १७ अक्टूबर १९८७ के प्रतिष्ठा 
पाठ संबंधी अस्ताव द्वारा मुझे प्रोत्साहित करने पर बिना इच्छा के भी यह कार्ये सम्पन्न हो 
गया है। 

हमारे गहाँ समाज में जो दो प्रकार फी विधि प्रचलित हैं दोनों ही विधि-प्रतिष्ठा में मान्य 
है, जहाँ जो विधि अपेक्षित हों और जहाँ जिसका प्रचार हो तथलूसार की जाती है उसमें 
परस्पर किसी प्रकार का बिरोध नहीं है और न किया जाना चाहिए । 

मैंते श्री आश्ाप्तरजी, लाचार्य वसुतान्विज्ञी एवं श्री नेमिवन्द्जी के प्रतित्ता प्राठो का परिषय्य 
की प्रस्तुत प्रंथ में दिया है । उसमें भी कलश आदि प्रतिष्ठा संबंधी पूर्ण विध्िियाँ नहीं पायी ज्ञाती, 
हल प्रतिष्ठा ग्रेथों से भी बयोवित सहायता लेनी पड़ी है। 

प्रतिष्ठा संबंधी प्रमुख मंत्र संस्कार जिसका मैंने प्रस्ताववा में उल्लेख, किया है सब प्रतिष्ठा 
भंों में समात है केवल कियाकाण्ड में अन्तर है, अतः परस्पर विरोध की भावना निरथेक है। 
आशा है इस ग्रंभ से नये प्रतिष्ठा शिक्षण/|प्रशिक्षण लेने वाले चित्त वर्ग को लाभ मिलेगा । 

इस प्रंथ की विशेषता यह भी है कि इसमे भण्डल विधान एवं यंत्रों के आवश्यक्र नवशे 
भी दिये गये हैं तथा पूज्य आचार्यश्नी विद्यानंदजी महाराज ने हमे भ्ल्मेक तीर्थंकर की प्रतिमा 
विशजमान करते समय उनके सौंचे के पृथक-पथक यंत्र तंथा जिमांसिषेक व धूजा के अष्ट द्रब्यो 
की प्ररजीनता के प्रभाण का विश्दर्शत कराते की कृपा की है। 


हुम चाहते हैं कि इस प्रतिष्ठा प्रदीष के माध्यम से प्रतिष्ठा संबंधी विसंग्रतियाँ जैसे दक्षिणायन 
में प्रतिष्ठा मुहर्ती, जागम विष्य भगवान्‌ के माता-पिता बनाना आदि में नियल्त्रण हो सकेगा । 

इस प्रतिष्ठा ग्रंथ में हमारे भरिष्ठ विद्ान्‌ श्री पं. जगन्मोहमलालजी शास्त्री एवं डॉ. 
पन्नालासणी साहित्याचार्भ आदि का मार्य दंशन प्राप्त हुमा है। 

वर्तमाव ४-५ प्रसिद्ध प्रतिष्ठाचायों के अलावो कुछ ऐसे भी हैं, जो बिना प्रतिष्ठा विधि 
मे मंत-संस्कतर के केव्श शसोफार मंत्र से अतिष्ठायें करा रहें हैं। ये जब सिलते हैं तब यह 
पूछते हैं कि हमे आप पिस्ि, प्ररणअतिष्ठा व सूरिमंत्र आदि जता देंदें। इस प्रतिष्या पाठ से 
ऐसे लोगों को भी लॉस होगा। : 

७ 


परभप्‌ज्य शो १०८ सिद्धान्त चुकयरती आज्रार्य विद्ञानस्यली भहाराज हारा 


आशीर्ष चन 


मनुष्य होना पुष्यों का परिणाम है । इतने पर भी मनुष्योच्ित मृणों का आत्पद होता 
और अधिक पुष्यशालिता का सूचक है । प्राय: मनुष्य अपने को उस माथे पर उन्मुक्‍त भाव से 
छोड़ देते है जो सरल-सुभभ होता है । और सरलपथ प्रायः ढलान जैसा होता है । उसमें 
उद्योग की अपेक्षा नहीं कितु उसीमें पतन की गहराइ्यां निहित हैं । कुए में प्रवेश करते समय 
रस्सी को परिश्रम नहीं करना होता, परंतु जब वह भरी हुई गागर लेकर ऊपर उठती है तब 
खींचनेवाले के प्राण फल जाते हैं । पर्वत पर आरोहण करना कितना कठिस प्रतीत होता है 
पर नीचे उतरने में उतना कष्ट नहीं होता । जो लोग सरलता के समृपासक हैं भौर कठिनता से 
पलायन करते हैं वे ऊपर कष्ट से खींचे जानेवाले जलपूर्ण कुंभ की विशिष्ट प्राप्ति के पात्र 
नही हो सकते । 


मनृष्य की बृद्धि हीन ध्यक्तियों के साथ हीन हो जाती है और समान के साथ समान 
रहती है । कितु अपने से ऊंचे विशिष्ट पुरुषों के साथ रहने से विशिष्ट होती है । इस नीति 
से मतष्य को उच्चतम कल्याण-मार्ग पर लगाने में परमात्म-पद प्राप्त भगवान्‌ अहुन्त देव ही 
मित्र हैं, उपासना, भक्तित करने यीग्य हैं । ऊंड का अभिमान हिमालय को देखकर नष्ट हो 
जाता है । कितु जबतक वह भेड़-बकरियों के यूथ में विचरता है, यह सोचता रहता है कि भेरे 
जितना ऊंचा और कोई नही 4 इस प्रकार अरिहंत देव की श्री शरण में आने से पूर्व मनुष्य मान- 
कंथाय से फूला रहता है । परंतु मंदिर के मानस्तंभ को देखते ही उसका भान उतर जाता है। 
अन्यथा जिनेंद्रदेव आदि की आशातना होने से पाप कर्मों का बन्ध होता है ऐसा कहा भी है- 
गुरोमानुष्य बद्धिस्तु, मल्त्रेताक्षर बंदिकम्‌ । 
प्रतिमाधां शिलाबंदि, कुर्वाणो नरक ब्रजेत ।। 
निर्ग्रन्थ गुरु मे सामान्य मनुष्य की बुद्धि रखनेबाला और णमोकार महामंत्र में सामान्य 
अक्षर समझनेवाला तथा भरहंत प्रतिमा में सामान्य पत्थर की कल्पता करनेबाला मरक बिल में 
जाता है । 


नरेण्र सेना चासे का प्रतिष्ठादो पक---- 


“इस प्रतिष्ठासार दीपक में जिनमूति, जिनमंदिर आदिकों के निर्माण में तिथि, मक्षभ, 
योग आदिका विचार करना चाहिये ऐसा कहकर किस तिथ्यादिकों में इनकी रचना करने से 
रचयिताका शुभाशुभ होता है इत्यादि वर्णन किया है । यह प्रंथ साशेतीनसो श्लोकोंका है । 
ग्रंथ के अंत में प्रशस्ति नहीं है । इस प्नत्थ में स्थाप्य, स्थापक और स्थापना में से तीन विषयों 
की वर्णन है । पंचपरमेंष्ठी तथा उनके पंचकल्याणक जऔौर जो-जो पृण्यके हेंतुभत हैं वे स्थाप्य 
हैं । यजमान, इन्द्र स्थापक हैं । भस्त्रों से जो विधि की जाती है उसे स्थापना कहते हैं । 
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तौर्थेकरों के पंचकल्याणक जहाँ हुए हैं ऐसे स्थान तथा अन्य पवित्रस्थान, नदीतट, पर्वत, ग्राम, नगरा- 
दिकोंके सुंदरस्थानों में जिनमंदिर निर्माण करना चाहिये । 


आरंभ से हिसा होती है, हिसासे पाप लगता है, तो भी जिनमंदिर बांधने में किये जाने 
वाले आरंभ से महापुण्य प्राप्त होता है, जिन मन्दिर (धर्म) की स्थिति जिनमंदिरके बिना नहीं रहती । 
लथा जिनमंदिर मक्तिप्रासाद में प्रवेश करने में सोपान के समान सहायक हैं । अत: जिनमंदिरकी 
रचना करनी चाहिये ऐसा हेतु आचायेने प्रदर्शश किया है । वे कहते हैं--- 


पद्यप्यारभ्भतों हिला हिसाया: परापसम्भव:। 
तथाप्यक्ष कृतारम्सी सहंँत्पुण्य॑ सभश्नते ।। 
लिशलस्बन  धर्मस्यथ स्थितियंस्मात्तत: सताम्‌ 
मुक्ति प्रसादसोपानभाप्सेरक्तो जिनोलय:॥। 


“इस प्रतिष्ठा प्रंथ की रचना देखने से आचाये ज्योतिषशास्त्रोंमें निष्णत थे ऐसा सिद्ध 
होता है। अस्तु।* 


पंचकल्याणक प्रतिष्ठाविधि, समुद्रके समान गंभीर एवं अग्राध है और सर्वेताधारण के लिए 
सूक्ष्म, अगमभ्य॒ एवं गढ़ है। जैसे समद्र का जल स्वयं सम॒द्र से प्रहण करने से खारा ही 
मिलता है । परंतु वही जल मेच के द्वारा प्राप्त होता है तो मधुर (मीठा) होता है । उसी 
तरह मनमानी प्रतिष्ठापा& भ्रंथीं को अपने आप पढ़कर उसका मनमाने विधि-विधान करने पर 
वह खारे जल के समान ही अग्राह्म होगा । जैसे मेघ के द्वारा आनीत वही जल मधुर होता है, 
उसी तरह परिपक्व ज्ञानी विद्वानों से या आचाये* परंपरा से अधीत आगम सम्मत प्रतिष्ठा- 
पाठ ही ब्राह्म एवं उपयोगी होगा । 


देवों बाचमपासत हि. अहवः सारंतुसारस्थते। 
जानीते मितशामसौ गुरुकुलक्लिष्टो मुरारि: कवि: ।। 
अब्धिर्लधित एव. वामरभट: किन्ट्जस्पगस्भीरतां । 
आपातालनिभग्लपीवरतनुर्जानातिमंथाचलः ॥॥* 


पुस्तककी विद्या से अबतक अनेकों ने वास्देवी की उपासना की है । सारस्वतसारको 
मात्र, गुरुकुलवास में निवास करके आविलिष्ट हुये मुरारी कवि ही जानता है | कपिभटों ने 
समुद्र का लंघत तो किया लेकिन क्या उसकी गहराई को जाना ? नहीं जाना, उसकी गहराई 
को पातालतक इज हुआ भहान्‌ मेथाचल ही जानता है । 





* -सिद्धाग्तसार ग्रंथ से 


हमें इस बातका सौरव है कि भारतीय दि. जैन विद्वानों में नबोन्मेषशालिनी (प्रतिभावान्‌) 
एवं सिद्धहस्त लेखक यशस्वी प्रतिष्ठाचार्य धर्मानुरागी श्री पें-- 


ताथूलाल शास्त्रीजी ने 'प्रतिष्ठा-अ्रदीप' ग्रस्थ को परिश्रमपूर्वक संग्रह करके लिखा है । 
एताबता आज के प्रबुद्ध समाज में प्रतिष्ठा-अदीप ग्रत्थ गौरव गरिमा को प्राप्त होगा ऐसी हमारी 
भावना है। ह 


। शान्तिगिरि 
कोथली-कुप्पानवाड़ी 
ता. चिककोडी (कर्नाटक ) 


आचार्य: पादसाचब्टे, पाद: शिष्य: स्वभेध्षया । 
तद्‌ विशसेवया पादः पाद: कालेन पच्यते ॥- े 
। “-आचाये वीरसेन, पु. १२ धवला पृ. १७६ 
आचार्य अन्तेवासी को एक पाद का अर्थ की शिक्षा देते हैं और एक पाद को शिष्य अपनी मेधा से 
ग्रहण करता है, एक पाद उसके जानकार पुरुषों की सेवा से, प्राप्त होता है, तथा एक पांद 
समथानुसार परिपाक होकर प्राप्त होता है । 


प्रकाशकोय 


संहितासूरि पं. नाथूलालजी शास्त्री द्वार लिखित प्रतिष्ठा प्रदीप” एक संग्रहीत अन्थ है। पिछले 
कुछ वर्षों से विभिन्न विधियों द्वारा प्रतिष्ठा संपन्न करवाई जा रही है जिससे प्रतिष्ठा में एक- 
रूपता नहीं रहती । यद्यपि जिनेस्द्रदेद की मूलि तो प्रतिष्ठित की जाती है पर उसमें अतिशय 
प्रकट नहीं होता इस कारण समाज का बहु भाग देवी-देवताओं की ओर आकर्षित होकर एक प्रकार 


से इस भहान्‌ वीतराग धर्म की आस्था पर प्रश्न चिह्न लगा रहा है।। 


पंडितजी समाज के एक अनुभवी वयोवद्ध प्रतिष्ठाचार्य हैं जिन्होंने अपने जीवन में सेकड़ों 
प्रतिध्टाएँ संपन्न करवाई व विधि में कभी किसी श्रीमानू, धीमान्‌ के आगे शुके नही। 


सन्‌ १९८७ में विद्वत्‌ परिषद्‌ कार्यकारिणी ने अपने इन्दौर अधिवेशन में प्रस्ताव प।रित 
कर आधुनिक भाषा में विधि-विधान के स्पष्टीकरण के साथ प्रतिष्ठा पाठ संकलित करने की 
जिम्मेदारी पंडितजी को सौपी ! 


पंडितजी ने प्रस्तुत भ्रन्थ को तीन भागों मे विभक्‍त किया है। प्रथम भाग में मंदिर निर्माण 
से प्रारंभ कर वेदी, ध्वजा, कलश आदि विधियों का १३७ पृष्ठों में दिग्दशन कराया। द्वितीय 
भाग पंचकल्याणक के दृश्यों व विधि तथा मंत्र संस्कार आदि ५५ पृष्ठों में पूर्ण किया । तृतीय भाग 
में सिद्ध प्रतिमा व अन्य प्रतिष्ठा विधि आदि तथा सहयोगी प्रतिष्ठाचार्यों के कत्तंव्य का बोध कराया । 


यही पंडितजी ने अन्य प्रतिष्ठा ग्रल्थो का भी सार ग्रहण करके व यंत्र आदि इस ग्रन्थ को पूर्ण 
करने का प्रयत्न किय। । उससे निश्चय ही नवीन प्रतिष्ठाचार्यों को शास्त्रोक्‍्त पद्धति से प्रतिष्ठा संपन्न 
करवाने का अवसर प्राप्त होगा। इस श्रतिष्ठा प्रदीप ग्रन्थ पर घिद्वत॒वर्य पं. जगन्मोहनलालजी 
शास्त्री ते भूमिका लिखकर इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डाला है। परम पृज्य सिद्धान्त चक्रवर्ती 
आचायेश्री विद्यानंदजी महाराज ने अपने शुभाशीर्वाद से इस ग्रन्थ की उपयोगिता को प्रति- 
पादित किया है। 


अभी ५ जनवरी १९९० को इस युग के महान्‌ संत तपोनिधि आचार्य श्री विद्यासागरजी 
भहा राज के समक्ष तड़ा ग्राम (सागर) में समस्त मुनि संघ के समक्ष इस ग्रन्थ पर विस्तृत चर्चा 
हुईै। आचायंश्री ने भी प्रस्तुत प्रन्थ के लेखक पं. ताथूलालजी शास्त्री से ग्रन्थ के विभिन्न विषयों 
पर चर्चा की तथा आचार्यक्री से कहा कि अतिष्ठा शास्त्र एक अत्यन्त महत्वपूर्ण ग्रन्थ है 
जो पाषाण प्रतिमा को सातिशय बन/ने की विधि दिग्दशित करता है। सम्पूर्ण ग्रन्थ के आलोड़न 
के पश्चात्‌ पूज्य आचायंश्री ने पंडितजी को आशीर्वाद देते हुए कहा कि एक समुच्चय प्रतिष्ठा 
ग्रन्थ की कमी को पूरी करके आपने समाज की उत्कृष्ट सेवा की है। महाराजश्री ने यह भी 
फहूा कि समस्त प्रतिष्ठायाय प्रतिष्ठा को विधि-विधान के द्वारा संपन्न करवावें तो जो आजकल 
हो रहा है, उससे जो विकृत्ियाँ आ रही हैं समाज उससे बच जावेगा। 


श्री घीर निर्वाण ग्रन्थ प्रकाशन समिति अपना सौभाग्य मानती है कि उसे एक उदभट, 
त्यागमृति, कर्सव्यक्षील, चरिजवान, संयभी चिद्दान्‌ के प्रस्थ का प्रकाशन करने का अवसर प्राप्त 
हुआ है। मैं समाज एवं समस्त प्रतिष्ठाचायों से विनज़् अपील करता हें कि इस ग्रस्थ का सम्पूर्ण 
उपयोग करके एक-सी विधि द्वारा प्रतिष्ठा जैसे महत्वपूर्ण कार्य को संपन्न करवासे में अपना 
योगदान देवें । 


नईदुनिया प्रेस परिवार, उसके कर्मेठ मैनेजर श्री हीराल/लजी झांझरी व श्री श्रीनिवासजी एवं 
कुन्दकुल्द शानपीठ के मैनेजर श्री अरविन्दकुमार जैन शास्त्री का भी मैं हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने 
कठित्र परिश्रम करके इस ग्रन्थ को समय पर प्रकाशित करने में अपना बहुमुल्य योगदान दिया। 


बाबलाल पाठीदी 
मंत्री 
वीर निर्वाण प्रन्थ प्रकाशन संमिति, इन्दौर 


श्री चतुविशति तोथंकर मंत्रिर एवं भ. बाहुबलि प्रतिमा 


श्री गोम्मटगिरि क्षेत्र परिचय 


श्री विगम्भर जैन तीर्थ गोम्मटगिरि का निर्माण परमपूज्य राष्ट्रसन्‍्त आचार्य मुनिश्री 
विद्यानमन्दजी के शुभाशीर्वाद एवं समस्त भारत तथा इन्दौर की समाज के तन-मन-धन हारा पूर्ण 
सहमोग से जैनधरम, दर्शन, साहित्य, सस्कृति तथा अहिंसक जीवन मूल्यों के प्रचार-प्रसार के प्रेरणा 
केन्द्र, लोक सेवा एवं आत्मोत्थान हेतु शान्तिपूर्ण जीवन-यापन की साधनास्थली के रूप में हुआ 
है । बीर निर्वाण सम्बत्‌ २००७ सन्‌ १९८१ में यह भूखण्ड प्रसिद्ध समाजसेवी श्री बाबूलालजी 
पाटोदी को उनकी षष्ठिपूरति के उपलक्ष्य में मध्यप्रदेश के तत्कालीन म॒ख्यमंत्री श्री अर्जनसिहजी 
द्वारा उपरोक्त ध्येय की पूर्ति हेतु दिभम्बर जैन समाज इन्दौर को प्रदान किया गया । 


इस क्षेत्र के निर्माण की परिकल्पना स्व. श्री दुलीचन्दजी सेठी तथा श्री शान्तिलालजी 
पाटनी की थी, व उन्होंने ही परमपृज्य आचार्य मुनिश्री का शुभाशीर्वाद प्राप्त कर इस गिरि 
पर अपने संकल्प को मूर्तरूप देने हेतु श्री पाटोदीजी को प्रेरित किया था, जिसके परिणामस्वरूप 
यहाँ भ. बाहुबली की २१ फुट उन्नत मनोज्ञ प्रतिमा, उनके दोनों ओर वर्तमान चौबीस तीर्थकरों के 
* शिखर संयुक्त जिनालय, चारित्र चक्रवर्ती श्री १०८ आचाये शान्तिसागरजी की स्मृत्ति में त्यागी 
ज्ञानोपासना मंदिर, सरस्वती भवन, त्यागी निवास, क्री आदिनाथ जिनालय एव तलेटी में अतिथि- 
गृह, धर्मशाला, भोजनशाला इत्यादि के निर्माण पूर्वक विशाल रूप में फाल्गुन वबदी १३, शनिवार, 
८ मार्च १९८६ से फाल्यून वदी ३ गुरुवार, १३ मार्च १९८६ तक जिनबिम्ब पंचकल्याणक महोत्सव 
एवं महामस्तकाभिषेक सम्पन्न हुआ । 





कथर पृष्ठ अच्ट मंगल द्रव्य 
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कतज्ञता ज्ञापन 


प्रस्तुत रचना अथवा मेरे हारा जो भी धार्मिक एवं सामाजिक 
संबायें की गई हैं, की जा रही हैं और मेने जो भी संस्कार व योग्यता प्राप्त 
की है, उन सबका श्रेय सर सरूपचंद हुकमचंद दि. जैन पारमाथिक संस्थाएँ 
जंवरीबाग, इन्दौर के संस्थापक, संचालक, उच्चकोंटि के प्रसिद्ध विद्धान्‌ पूज्य 
सर्वश्री सिद्धांत शास्त्री पं. बंशीधरजी , पं. देवकीनंदनजी एवं पं. ज॑वंधरजी 
आदि को है, जिनके प्रोत्साहन से में सन्‌ १९१९ से अभी तक संस्थाओं से 
संबद्ध हूं । 
-“लेखक 








प्रथस भाग 


प्रतिध्ठा' अदोप 


प्रथंभ भोग 


 प्रन्दिर सिर्साण 


गृहस्थ. जीवन में देवपूजा, गुरूपास्ति, स्वाध्याथ, संयम, तप और दान मर 
बटकने प्रतिदिन आवश्यक माते गये हैं । मोक्षमार्ग रूप रत्तत्य में सस्यग्दर्शन का 
निम्मित्त देवपूजा, सम्फग्शान का जिनागभ' और सम्यक्रभारित का निम्नेस्थ गुरु हें । 
वर्तमान काल में परमात्मा की घुजा, भक्ति और उपासना ही श्रेयस्कर है । अहुन्त 
परमात्मा सदा और सर्वत्र विद्यमान नहीं रहते इस कारण उनके स्मरणाथ- और 
भक्तिभाव प्रकट करने के लिये उसकी प्रतिमा बनाई जात॑। है । अपने को- पर्बिज्न 
बनाने और श्रद्धा के भाव जाग्रत करने का साधन बीतराग मूरति है, जिसे हम 
विधि पूर्वक मन्दिर में विराजमान करते हैं । 

अहेन्स, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, - साधु, जिन मन्दिर, जिनधम, जिनागम 
और, जिन प्रतिमा ये नव देवता हें, जितको प्रत्येक गहस्थ प्रतिदिन पूजा करता है। 
इस सबका आधार जिन मन्दिर है । अतः उसके सिर्माण का स्थान और मुहत 
निम्न प्रकार है:--- 

मन्दिर का स्थान सुन्दर, शुद्ध, जलाशययुक्त, नगर समीप, सर्पादिक बिल 
व श्मशान रहित तथा उपजाऊ भूमिवाला होना चाहिए । जहाँ भूकम्प, विधर्मी 
और लुदेरों का भय न हो । ऐसे स्थान पर भकतजन लाभ उठा सके, उनकी प्रबल 
अभिलाषा जानकर जिनायतन या चेत्यालय का निर्माण कराया जावे । मन्दिर का 
दार मुख्यरूप से पूर्व या उत्तर दिशा में रहें । जिन प्रतिमा को मुख भी पूर्व या 
उत्तर में रहे । जिस वेदी या चबूतरे पर प्रतिमा विशजमान की जावे, बहू ढाई 
फुंठे ऊँचा हो उसके ऊपर कमल या कटनी उत्तनी ऊँची रखी जावे कि द्वार में 
प्रतिमा की दृष्टि प्रतिष्ठा-शंस्त्रानुसार रह सके । 
बसुनत्दि प्रतिष्ठासार के अनुसार--- 

हार के ९ भाग करके उसके ७वें भाग के भी ९ भाग करें । उसकेप ७ वें 
भाग में प्रतिभा की दृष्टि रखी जावे । थहूँ गज जाय कहलाती है । अन्य मतानुसार--- 
7 जीर की इच/भाग करके एप्वें भांग में प्रतिभा की दृष्टि रखी जानें । 


(२) 
खनन कार्य 
मन्दिर मार्गेश|य (अगहन), पौध, माघ, फाल्गुन, अेशाश् और ज्यैष्ठ महीनों 


के शुभ दिलों में प्रारम्भ करना चाहिए । नींब सुल आश्लेषा, विशाखा, कइृत्तिका, 
पूर्वाभाद्पद, पूर्वाषाढ़, पूर्वाफाल्यमूनी, भरणी, सथा इस अधोमुख नक्षत्रों में खोदें । 


मिती ४, ९, (४, ३०, १५ को नहीं खोदें । मंगलवार और शनिवकार को भी 
छोड़ दें । ज्योतिष की दृष्टि से सूर्य १२, १, २, राशि पर हो तो आग्नेय (पूर्वे- 
दक्षिण) विशा में, ९, १०, ११वीं राशि पर हो तो नेऋत्य (दक्षिण-पश्चिम) दिशा 
में, ६, ७, ८ वीं राशि पर हो तो वायब्य (पश्चिम-उत्तर) दिशा में और ३, ४, ५ 
राशि पर सूर्य हो तो ईशान (उत्तर-पूर्व ) दिशा में नींव खोदना चाहिए । 


खात मुहर्त की सामग्री व विधि 
श्रीफल-२, लच्छा, खेर क॑ खूंट।-१२ अंगुल लम्बी ४, गें्त:-१, फाबड़ा-१, 
कुंकुंम-३० ० प्राम, पिसी हल्द।-३०० ग्राम, पाटे-४, चोका-१, छोटा सिहासन-१, 
विनायक यंत्र-१, आसन-५, पूजा द्रव्य १ किलो, धृूपद।न-१, जल के लोटे-२, लाल 
चोल-१ गज, सरसों-१०० ग्राम, दीपक-४, रुई, माचिस-१, सुपार्र-११, हल्दी 
गाँठ-११ । 


जिस दिशा में मुहत करना हो, उस कोने पर भीतर की दो हाथ लंबी- 
चौड़ी भूमि साफकर कुंकुम व हल्दी से रेखा खींच देवें । उसके चारों दिणा में 
चार खूँटो गाड़ देवें, बहाँ ४ दीपक रखकर चारों ओर लच्छा बाँध देवें । उसके 
भी भीतर एक हाथ लंबी चौड़ी भूमि कुंकुम से मापकर बीच में स्वस्लिक माँड 
देवें । पूर्व या उत्तर दिशा में से किसी एक में पूजा करने वाले बेंठे और दूसरी 
में यंत्र विराजमान कर देवें । सर्वप्रथम मंगलाष्टक, जल कलश स्थापन, संकल्प, 
नवदेवपूजा, यंत्रपूजा, निर्वाण भक्ति पाठ, णमोकार मंत्र की एक माला जप करके 
खड़े होकर--- 

ऊँ क्षीं भू: शुद्ध्यातु स्वाहा 

यह मंत्र ९ बार पढ़कर जल से भूमि शद्ध करें और प्रत्येक व्यक्ति ५-५ 

बार स्वस्लिक के वहाँ गेंती मारकर और फ़ावड़ा से मिट्टी निकालें । लगभग एक 


फूट गहरा गड़्ढा खोदें । पुण्याहवाचन, शान्तिपाठ, विसर्जन द्वारा कारये संपूर्ण कर 
गुड़, धनिया या पेड़े बंदवा देवें । 


सूमे न॑ अदला हू। तो जिस दिशा में खात हुआ हो' वहीं नींव भरा जाती 


३ ) 
है । विस्तार से करमा हो तो चारों दिशाओं शक बेदी जहाँ श्खता हो पढ़ा घीच 
में भी सींव भरी जाती है |. 3 5 0 2 

आर्द्रो, पुषण्ण, घनिष्ठां, शतभिवा, उत्तराफाल्गुन, उत्तशाधाढ़ा, उत्तराभाद्धपद, 
रोहिणी इन ऊध्ब मुख नक्षत्रों में नींव भरना चाहिए । शेव् वार व मास पूर्ववत्‌ 
हैं । इसकी सामग्री में पूर्व सामश्री के सिधाय--- 

सीम्नि प्रखाते प्रथमं शुमंअत्लि घुतोद्भव॑ दीपमुपांशु मंल्े: । 

संयोज्य ताजे कलश पिधाय, न्यसेत्‌ सयंत्र कनक॑ तदूव्यास्‌ ।। 
(जयसेन प्रतिष्ठा पाठ पृष्ठ ३२) 

एक ताँबे का छोटा लोटा चौड़े मुंह का, जिसमें दीपक प्रज्ज्वलित कर भीतर 
रखा जा सके और उसके चारों ओर छेद करा दिये जावें, नीचे खट्टे में एक 
बिलस्त लम्बी-चोड़ी, शिला स्थापित कर उस पर स्वस्तिक व कहीं एक विनायक 
यंत्र, जिसमें मन्दिर की प्रशस्ति (नाम, तिथि, संबत्‌ आदि) खुदवाकर रख देवें । 
उक्त लोटे में दोपषक प्रज्ज्वलित कर उसे स्थापित कर उस पर एक दूसर/ वैसी 
शिला रख देंवें । वहीं पारद, सरसों, सुपारी, हल्दीगाँठ आदि माँगलिक द्रव्य क्षेप- 
कर चारों ओर से ईटें और सीमेंट, करनी से चुनवा देवें । इस विधि के पहले 
खात मुहते के माफिक पूजा कर लेबें । पीछे पुण्याहवाचन, शान्तिपाठ, विसजेन कर 
लेबें । 

भोट:---यह शिलान्यास और खात मुहते एक साथ भी हो सकते हें । दो 
घंटा पूर्व सामान्य खांत कराकर पीछे शिलान्यास में पूजा आदि पूरी विधि कर 
देवे । चर लग्न में नींव खोदें और स्थिर लग्न में भरें । शिलान्यास में प्रशस्ति 
लिखकर एक बड़ा पाषाण कुछ ऊँचाई पर लगाकर बाहर भी किसी विशिष्ट व्यक्ति 
करा अनावरण कराया जाता है | यदि खात महंत के बहुत समय बाद शिलान्यास 
कश्ना हो तो सूर्य देखकर शिलान्यास करना होगा, जिसमें खात वाली दिशा में 
परिवर्तेन भी संभव है । 


जिनालय तिर्माण में गुरुवार को मुमशिरा, अन्‌राधा, आएलेषा, पूर्वाषाढ़ा, उत्तरातय, 
रोहिणी, पुष्य नप्षात्र तथा शुक्रवार को चित्रा, घनिष्ठा, विशाखा, अश्विनी, आर्द्रा, 

शतभिषा और बुधवार को अशि्वनो, उत्तरात्रय, हस्त, रोहिणी ये नक्षत्र शभ हैं। 
' (जयसेन तअतिष्ठा पाठ, पृष्ठ ३६) 


4 


चत्मालय क्‍ 
शब्दकोश एवं आगम के अनुसार मन्दिर और चैत्यालय पर्यायवात्री शब्द हें, 
परन्तु व्यवहार में जहाँ बड़ी प्रसिभा शिख्लर व कलश हों वह मन्दिर माना जाता 


( ४) 


है और उससे विपरोस जिसका रूप लघु हो वह चैत्यालय कहा जाता है! ।' गृह के 
भीतर चैत्यालय में एक से ११ अंगुल तक की सर्वधातु प्रतिमा विराजभाव की 
जाती है। ३, ५, ७, ९ और ११ अंगूल की प्रतिमा शुभ्‌ माती जातो है.। 
. एकादशांगुर्र बिय॑ सर्वे कॉर्याथं साधक 4 
एतलामाणमास्याततमत उर्ध्ध व कारयेत | 
(प्रतिष्ठा सारोद्धार, पृथ्ठ ९) 
वर्तमान में गृहस्थों के धरों में ही शौखालण, लचुशंका स्थान एवं स्तानगृह 
होते हैं । प्रायः शुद्ध एवं पवित्र स्थान का अभाव होने से गृह चैत्मालय रखता 
लाभप्रद नहीं है। जिनके मकान बड़े और निवास स्थान से पृथक्‌ चैत्यालय निर्माण 
की सुविधा है, वहाँ उक्त प्रमाण से बड़ी प्रतिमा भी स्थापित कर. सकते है । 
चैत्यालय से घर के बच्चों और वृद्ध व्यक्तिययों को जिनदर्शन का लाभ मिलता है। 
परन्तु जो चैत्यालय के भार को उठाने में समर्थ हों और निन्येसनी .हों,. उन्हे ही 
यह जिम्मेदारी लेना चाहिए । आजकल चोरी की घटनाये अधिक होने से चैत्यालय 
व मन्दिर में सुबर्ण व रजत की मूर्ति या यंत्र आदि सामान एकत्रित कश्ना. उचित 
नहीं है । मन्दिर व मानस्तम्भ प्रतिष्ठा देतु उनकी संस्कृत पूजा भी है । उनका 
अभिषेक सामने बड़ा दर्पण रखकर उसमें उनके प्रतिबिम्ब का किया जाने तथा .८१ 
कलशों से उनके मंत्र बोलकर शुद्धि करें । 


प्रतिमा निर्माण 
जहाँ प्रतिमा निर्माण हेतु पाथाण पसन्द किया हो, वहाँ विनाथक यंत्र की 
पूजाकर पाधाण को--- 3 ही अहँ जसिआउसा जिन प्रतिमा निर्माणार्थ शुद्ध 
जलेत पायाण शुद्धि करोमि” इस मंत्र से ९ बार शुद्धि करे । वहाँ णमोकार मंत्र 
की, १०८ लवंग पाधाण पर रखते हुए एक माला जप लेवे । वही स्वस्लिक कर देवें। 
प्रतिमा तैयार मिले तो भिम्स प्रकार प्रमाण से उसकी जाँच करा लेबे-- 


पथ 
संस्थान' सुन्दर मनोहर रूप खमूध्बप्रालंग्रिस ह्मवसन कसलासने नव । 
तान्यासनेन परिकल्पित मीशविव. महाँबिधोँ प्रथितमार्ममति अपने: ॥। 
बृद्धत्व बाल्यरहितांग मुपेत शाग्ति, श्री वृक्ष भूफ्तिमुख नख केश हीनतम्‌ ।' 
सद्धातु चित्र दूधदां समसूत्र भाग वैशग्यं ,भूषित गुणं तपसि प्रशकक्‍्तम्‌ |। 
| (जयसेत प्रतिष्ठा पपुठ पु, ३८) 
सांगोपांग, सुन्दर, मनोहर, कायोत्सर्ग अथवा पद्मासन, दिगम्बर, युवावस्था, 
शान्तिभावयुक्त, हृदय पर श्रीवृक्ष चिक्ले सहित, मख-केशहीर्न, पाषाण था अन्य धातु 
दशा रचित, संमचतुरखंसंस्थान एवं वेशसम्प्ये प्रतिमों पूर्ज होती हैं । «| 


६(83॥ 


:_, उक्त लक्षणों में अहेन्त प्रत्तिक्ता:के अप्ठआधिहोगे और तोचंकर का चिह्न 
हीना चाहिए | सिद्ध प्रतिमा कराना हो तो क्ह॑त्त अतिसा के समान ही सांग्रोपांग 
होना चाहिए । केवल प्रालिहाम और खिक्नू मन होकर उसके सोचे सिद्ध प्रतिमा 
खुदवा देता चाहिए । । 
सिद्धेश्वराणां प्रतिसाषि मोज्या । सत्प्रातिहार्यादिं बेव 
सिद्धेश्वराणा प्र सत्मातिहाय कसर जा 
प्रतिमा सासाग्र दृष्टि ओर क्रतादि १४ दोष (रोद्र, कृशांग, संक्षिप्तांग, 
चखिपिटनासा, विरूपक नेत्र, हीनमुख, महोदर, महाहृदम, महाअंस, महाकटी, हीत- 
जंघा, शुष्क जंधा) दोष रहित होदे । 
(आशाघ्तर प्रसिष्ठा पा प्‌. ७) 
प्रतिमा निर्माण कराने हेतु उत्तरात्य, पुण्य, रोहिणी, श्रवण, चित्रा, धनिष्ठा, 
आर्द्रनिक्षत और सोम, गुरु, शुक्रवार तंथा जिन तीथैकर की प्रतिभा निर्माण कराना 
हो उनके गर्भकल्याणक का दिन शुभ है | कारीगर मशञ्मरमासादि का त्यागी और 
शिल्पन्न होवे । 





(६ ६ ) 








| ही... डे कायोत्सर्य प्रतिमा 
९५ ताल (बसुतोदि)] १० ताोल* 
१२ अंगूल विस्तार मुख १२ अंगूल १३।॥ अंगल 
आर लम्बाई में श्रीवना ई॑ फ है हर 
केंशात भाग तक श्रीत्रा से हृदय तक १२ ,, १३॥।  .,, 
द्वंदम से नाभि तक १२ ,, १३।॥।  ,, 
। नाभि से लिंग तक १२ ,, १३॥।  ,, 
खड्गांसन में दोनों लिग से गोडा (घुटना ) तक, रे४८ ,, र्७ ह। 
पैरों का अंतर गोड़ा ४. है 
४ अंगल रखे गोड़ा (घुटना) से गुल्फ तक श्४ढड ,, २७ 0 
गल्फ (टिकृण्या ) हा है. कर 
पैर की मांठ से पैर के तले तक 





न्‍स्वथथा-(&ट -रन्‍पतक, 


१०८ १२० 
नोट:-आरह अंगूल का एक ताल, मुख या वितस्ति होता है। अंगुल को भाग भी कहते हैं । 


पदमासन प्रतिमा 
इसका मान ५४ अंगुल होता है । बेठे प्रतिमा के दोनों घुटने तक सूत्र 
का मान, दाहिने घुटने से बाँयें कंधे तक और बाँये घुटने से दाहिने कंधे तक इन 
दोनों सिरछे सूत्रों का मान तथा सीधे में नीचे से ऊपर केशांत भाग तक लम्बे 
सूज् का मास ये चारों भाग समान होना चाहिए । 
१३।।+ १३॥।॥। के १३।॥ + १ ३।॥८८५४ 
दानों हाथ कर अंगुली! के और पेड के अन्तर ४ भाग रखें । कोहनी के 
पास २ भाग का उदर से अन्तर और पोंची से कोहन। तक शोभानुस।र हानिरूप 
रखें । नाभि से लिंग ८ भाग ताला, ५ भाग लंबा बनायें तथा लिंग के मुख के 


०७४ 





* उसलताल माण लक्खण भरिया 
(जिलोकसार गा. ९८६) 
भवबीजांकुर मरना अधष्ट महाप्रातिहार्य बिंभवसमंता: । 
ते देवा दश ताला शेषा देवा भवन्ति नव ताला: ॥। 
(यशहि्तिलक उक्त. पृ. ११२) 
यही जिम संहिता में भी लिखा है। 
बोट-पतंमाव में जमपुर में १० ताल की प्रतिमा बनाई जाती है। 


। (०) 


सीचे से अभिषेक के जल का मिकास दोनों प्रैरों के सोचे से रूरण चौकी के ऊपर 
करे | 


तीश्े कर चिन्ह 
जम्मण कले जस्सदु बहिण प/यभ्मि होइ जो चिह्लूं । 


ते खलश्खण परठडस आम सुसे सु जिण देहम ।॥। 
“तीरथकर के दाहिने पेर में ज। चिह्न जन्म से है, उसे जन्मकल्य।|णक के 
समय इन्द्र देखकर बताता है ।” वही चिह्न तीर्थंकर प्रतिमा में होता है । 


१. ऋषणभताथ “+बृषभ् १३. विमलनाथ --शूकर 
२. अजितनाथ --गज १४, अनन्तनाथ --सेही 
३. संभवनाथ ->अश्य १५. धमेताथ  +>यज्न 
४. अभिनंदननाथ  --वानर १६. शान्तिनाथ --मृग 
५. सुमतिताथ -+कोॉक (चकवा) १७. कुन्थुनाथ --अज (बकरा ) 
६. पदमप्रभ -“रक्‍्तकमल १८. अरनाथ “मीन 
७. सुपाश्वनाथ -“स्वस्सिक १९. मल्लिनथ --कलश 
८. चन्द्रप्रभ “-- चन्द्र २०. मुनिसुनश्षतनाथ ---कच्छप 
९. पुष्पदंत “मगर २१. नभिनाथ -तीलकमल 
१०. शीतलनाथ -+कल्पव॒ुक्ष २२. नेसिनाथ --शंख 
११. श्रेयासनाथ “+गेंडा २३. पाश्वेनाथ --तांग 
१२. वासुपूज्य --महिष २४. महावीर --सिह 
तो कर शरौोर वर्ण 

चन्द्रप्रभ एवं पृष्पदनन्‍्त, ,_-- स्वेतवर्णे 

परद्मप्रभ एवं वासुपृज्य “+ रबसवर्ण 

सुपाश्वेनाथ एवं पाश्वंनाथ -+ हरितवर्ण 

मुनिसुवब्रत व नेमिन/थ “-+ नोलवर्ण या श्याम 


शेष १६ तीर्थकरों फा “-+ पीतवर्ण 


अष्ट प्रातिहार्य 
अशोक वक्ष (र्तःभंकरों के शञानकत्याणक ब॒क्ष ), पुष्पवृष्टि, दुन्दुभि, सिहासन, 
छत्न, चम९, दिव्यध्वनि, भामण्डल । 


हुक 


( <.) 


। ऋषभसताथ की प्रतिमा में शिर पर केश, सुपाश्वनांश पतिथा परे ५ कण, ' 
पाशवंनायथ अतिमा घर सप्ल था अधिक सर्प फण, बाहुबलि प्रतिमा पर बेल ' 
परम्पशानुसार तिर्माण होती है । मोक्ष को भ्राप्त हुए आचार्यों, उपाध्यायों एवं मुनि- 
शाजों के स्टेच्यू 4 मूर्ति तहीं बताकर उनकी पिचछी-कमण्डल सहित पादुका हय या 
मोकषयासी तोथंकरों व मुनियों के चरण चिह्न बनाये जाते हैं। एक साथ पंच बालयति, 
सप्तर्ध, चौबीस तीर्थंकर, नवदेवता, पंचपरम्ेष्ठी प्रतिसा भी अनती है और- पाई 
जाती हैं । 


प्रसिसा पाषाण के दोज 
बेलवक्ष की छाल निमल कांजी के साथ पीसकर पाषाण पर लेप करने से 
उसके दाग दृष्टियोचर हो जाते हे । उस दाग से पाषाण के भीतर कोई जीव या 
जल का ज्ञान हो ज़ाता है। ऐसी पाषाण प्रतिमा हानिकारक होती है । पाषाण 
में मूल वस्तु के रंग से भिन्न वर्ण की रेखा हो तो उसे सदोष मानना चाहिए । 
नीले आदि रंग की रेखावाला पायाण प्रतिमा के लिये त्याज्य है | मृत्तिका कण, 
काष्ठ, कांसी, सीस,, कलई, विलेपन की प्रतिमा पृज्य नहीं है (न मृत्तिका काष्ठ 
विलेपनादि, जात॑ जिनेन्द्रे: प्रतिपज्यमुक्तम्‌ ।॥) 
(वा.सा.) 
तासामुखे तथा नेते हुदये नाभि भैण्डले । 
स्थानेष च गंतांगेषु प्रत्तिमा नेव पूजयेत ।। 
जीण्ण चातिशयोपेतं तद्विबमपि पूणयेत्‌ । 
शिरोहीनं न-पृज्य॑-स्यात्‌-निक्षिपेत्तम्तदादिषु ।। 
(उ. श्रा.) 
प्रतिष्णा के बाद जिस मूर्ति का संस्कार या जीर्णोद्धार करना पड़े, दुष्ट का 
स्पशें हो जाये, परोक्षा करनों पड़े या चर चोरी कर ले जाये, ऐसी मूरति की 
प्रतिष्ठा (लघु) करानी चाहिए । 
प्रतिष्ठिते पुनथिस्णे संस्कार: स्याञ्न कहिचित्‌ । 
संस्कृते च॑ कृते कार्या प्रतिष्ठा तादशी पुनः । 
संस्कृते तुलिले चेब्र दुष्ट स्पृष्टे परीक्षिते । 
हुते बिदे जे लिगे च॑ प्रतिष्ठा पुनरेवहि ।। 
(आ. दि. ) 


प्रतिष्ठित प्रतिमा के दांकी नहीं ' लगती उसकी प्रशात्ति' श्री सिटाई 
नहीं जाती । (परोयूष, श्रा.) *-: 


| है ६ % ह३ 


,..ओड++-समवायांत, स्वानांग, आवश्यक निय्‌वित इन प्राचीन सवे, आगमसों में 
ऋॉसंयति (ग्रह्मन्ारों) ती्ंकरों में महावीरजी का उल्लेख मिलत/ हैं | 


प्रतिमा दोष से हामि 


प्रतिभा के भख, अंगुली, बाहु, वासिका व चरण में से कोई अंग खण्डित 
हो तो क्रमश: शलुज्षय, देशविनाश, बंधन, कुलनाश, द्रव्यक्षय होता है । 


छत्र, श्रीवत्स, कर्ण खण्डित हो तो क्रमश: लक््मी, सुख, बंधु का क्षय हो। , 
टेढ़ी नाक, छोटे अवयव, खराब नेत, छोटा मुख हो तो क्रमशः दुःख, क्षय, 


नेत्र विनाश, भोग हानि । ऊध्वंमुख, टेढ़ी गर्दन, अधोमुख, ऊँच-नीच मुख हो तो 
धननाश, स्वदेश नाश, चिता, विदेश गमल हो। 


अन्याय से धनाज॑न द्वाश निर्मापितः प्रतिमा दुष्फाल करे। इसलिये प्रतिष्ठा 
के पूर्व भलीभाँति प्रतिमा की परीक्षा कर लेना भाहिए । ह 


(बा.सा.-आ .,प्र,) 


बेदो निर्माण 

मन्दिर में पूर्व या उत्तर दिशा में जिसका मुख हो ऐसा ढाई फुट ऊचा 
चबूतरा और उसके ऊपर प्रतिमा बड़ी एक था अधिक हो तो उस माफिक लंबाई 
चौड़ाई रखते हुए तीन कटनी निर्माण कशवे । उक्त प्रथम ढाई फुट ऊंचाई पर 
कमल व उस पर बह एक प्रतिमा विराजमान करने योग्य स्थान बनवाया जा 
सकता है । पीछे भामण्डल ब छत्रत्नय पाषाण के होना चाहिए जिससे चोर्र। की 
आशंका न रहे । आजू-बाजू अभिषेक हेतु खड़े होने की जगह रहे । ऐसी प्रतिमा 
बड़े हाल में शोभा देती है जिसके दूर से भी दर्शन होते हैं । बीच की मुूलनायक 
प्रतिभा जिस बेदी में व्शिजमान की जाने उसके सामने के दरवाजे को ऊँचाई 
निमत प्रकार देखकर रखें--- 


विभज्य तवधा द्वारं तस्पड़भांगानघस्त्मजेत ! 
ऊर्ध्वंद्षौ सप्तम तद़तू विभज्य स्थापसेद्‌ दुशाम्‌ ॥ 
दरवाजे का नवभाग कश्के उसके नीचे (बसुनंदि प्रतिष्ठा पाठ) छह भाग 
और ऊपर के दो भाग छोड़कर सातवें भाग में तथा इस सातवें भाग के मवभाग 
करके इसके भी सातवें भाग में उस प्रतिमा की दृष्टि रहे, जिसे बेदी में विशजमान 


करना है । इस मियमानुसार धेदी व रूस परं की कटनी या कमल को' 'अँचाई 
का शाम हो जाता है । 


( ० ) 


। जैंदी के पोछे की दीवार से प्रतिमा कों दूर चिशजेमान करें तथा पीछे 
कोई क्र व उंजालदान नहीं बनवाये । परिक्रमा अवश्य रर्खा जावे । दींबार में 
आला बनवाकर उसमें प्रतिमा विराजम।म करना शुभ नहीं है । 


सानस्तम्भ ओर शिखर 
मन्दिर के सामने पूर्व या उत्तर दिशा में मन्दिर की ऊँचाई से सवाया या 
इेंढ़ा ऊँचा मानस्तम्भ निर्माण करावें । उसमें ऊँचे भाग में व नीचे भाग की त॑थ्सरी 
कटनी में चारों दिशाओं में चार-चार प्रतिमा, समान ऊँची थब एक नामवाली 
विराजमात करें । शिखर भ॑ गँबज रूप में नहीं, लम्ब। व ऊँचा मन्दिर की ऊँचाई 
से सवाया या डेढ़ा मिर्माण करावें । 


तोर्धकर प्रतिमा राशि 
चौबीस त॑,र्थकरों की शशि क्रमश: धन, वृष, मिथुन, मिथुन, सिह, कन्या, 
तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मील, कर्क, मेष, वृष, मीन, मेष, मकर, 
मेष, कन्या, तुला, कन्या होने से प्रतिमा विराजमान करने वाले अपनी शशि के 
अनुकूल प्रतिमा का नाम चाहते हें, उनका समाधान किया जा सकता है । मुहत 
भी प्रतिष्ठापक थ। प्रतिष्ठाचर्य के नाम से निकलबाने हेतु उक्त राशि क। उपयोग 
किया जा सकता है । 


अध्ट मंगल द्रव्य 
भूग।र (झारी), कलश, दर्पण, ध्वजा, चमर, छत्त, पंखा, सुप्रतिष्ठ (ठीणा) । 
बिदेह के तीर्थ कर 
क. तीथकर सास चित्र पित सास सात तास लिवास मेरु से संबंधित 
१. सीमंधर बुषभ श्रेयांस. सत्य! पेडरीकपुर सुदर्शन-सीता नदी 
के उत्तर 
२. युग्मन्धर गज दृढ़राज सुतारश विजयबती ,, ,, दक्षिण 
३. बाहु. मृग सुम्रीय विजया सुसीमा . ,, सीतोदा ,, दक्षिण 
४. सुबाहु कपि निशिढिल सुनंदा अयोध्या ,, , » उत्तर 
५. संजातक रवि देवतेन देवसेना अलका बिजय सीता उत्तर 
६. स्वयंप्रभ चन्द्र मितसूम सुमगला विजय नगर ,, ,, दक्षिण 
७. ऋषभानन सिह कर्भतरशाज रब/रसेना सुसीमा » सीतोदा दक्षिण 
८, अनंतर्वथ/र्य गज मंघराज मंगला अयोध्या ४ ४. उत्तर 


पा 


का ( १६१ ) 


कक. . खिह> पिवतास मोतगास निवास मेदे से सं[ंधित 
९'.' सूरिप्रभ रवि सागराज भद्ठरा बिजयपुरी अश्वल सीता उत्तर 
१०. विशालप्रभ चन्द्र थिजययति बविजया पूंडरीकपुर ,, , दक्षिण 
११. वधर शंख पदमार्भ सरस्वती सुसीमा. ,, सीतोंदा दक्षिण 
१२. चन्द्रानन वृषभ याल्मीकि पद्मावती पूँडरोकिषी ,, ,, उलतर 
१३ . चन्द्रवाहु प्द्भ देवनंदि रेणुका बिनीता मंदर-सीता उत्तर 
१४. भूजंगम चन्द्र महाबल महिमा विजया » ».... वेक्षिण 
१५. ईएबर रथि गलसेन ज्वाला सुसीभा ,, सीतांदा दक्षिण 
१६. नेमिप्रभः वृषभ बीरसंण सेना अयोध्या ,, , _ उत्तर 
१७. वीश्सेन ऐराबत पृर्थ्यपाल सूर्या पुंडरीकिणी बिधुन्मार्ल/ सीता 
उत्तर 
१८. महाभद्र चन्द्र देवराज उमादेबी शविजयमगर ,, ,, दक्षिण 
१९. देवयश स्वस्तिक अवभूत गंगा सुसीमा » सीतेदा दक्षिण 
(यशोधर ) ु 
२०. अजितवीये पदम सुबोध कनका अयोध्या ,, ,, उत्तर 

















त॑र्थंकर प्रतिमा की प्रतिष्ठा बिना चिह्न, पितृताम, मातुनाम, स्थान नाम 
के नहीं होती, ऐसा प्रतिष्ठा पाठ के अनुसार मंत्र संस्कार, विधि में बणित है। 
विदेहक्षेत्र के तीर्थंकरों के जन्माभिषेक हतु सेरू पर इनकी जन्माभिषेक शिला भं प्रथक्‌ 
पाई जाती है। विशेष यह है कि उक्त तीर्थंकर की गर्भ व जन्म लिथि का उल्लेख कर 
पूजा की जाती है । 


यधजमान यथा प्रतिष्ठाका रक 


न्यायोपजीबी, गुरुभकत, अनिश्च, विनथी, पूर्णा ग, शास्त्रज्, उदार, अपवाद 
व उन्माद रहित, राज्य व्‌ निर्माल्य द्रब्य का हर्ता न हों, प्रतिष्ठा में सम्पत्ति का व्यय करने 
बाला, कषाय रहित, धार्मिक व्यक्ति यजमान के योग्य होता है । यजमान और उनकी 
पत्नी अच्टमूल गुणधारी, संप्त व्यसन त्यागी और अणुब्र्तः बनें । इस्हें सोर्थ कर 
के माता पिता मे अनाकर बतेमान आवश्यकतानूस।र कोई कार्य सम्पन्न करा दें । 


[ १५ 


भाता को काम अंजूदा (पेंटी) से लेने का उल्लेख जयसेन प्रतिध्ठा पाठ पद्म 5१९, 
में. मिलता है । पिसा का उल्लेख प्रक्तिटा पाठ में नहीं है ।. अन्य प्रतिष्ठा पार्ठों 
में माता पिता बनाने के प्रमाण नहीं 


847६ 


प्रतिष्ठाजाय के लक्षण 


स्थाह्ार विद्या में निषुण, शुद्ध उच्चारण बाला, आलस्थरहित, स्वस्थ, क्रियो- 
कुशल, दया दान शीलवान, इन्द्रिय विजयी, देव गुरु भक्त, शास्त्रज्ष, धर्मोपदेश, क्षमावान, 
राजादिमान्य, ब्रती, दूरदर्शी, शंका समाधान कर्ता, सद्‌ ब्राह्मण या उत्तम कुल बाला, 
आत्मश, जिन धर्मानथायी, गुरु से मत्र शिक्षा प्राप्त, हवि्यान्ष (धतमिश्रचित चरु-भात, 
(शब्दरत्नाकर कोश व आप्टें के कोशानुभार) का भोज़न कर शक्ति भोजन का त्यागी 
निद्रा विजयी, नि:स्पह, परदु:खहरत्ता, विधिश और उपसग हर्सा प्रतिष्ठाचार्य होता है। 
लोभी, क्रोधी, संस्कृत-व्याकरण से अनरभिन्न और अशांत प्रतिष्ठाचार्य त्याज्यं है। 


विशेष--आचक्षार्य दि. मुनि होते हें, जिनसे आज्ञा ली जाती है । 


इन्त्र-इन्द्राणियां 


यंजमान के प्रतिनिधि, पुजक, सुन्दर, सदृगुणवान, युवा, आभरण भूषित, 
अ्रद्धावान, निष्पाप, अशूद्ध भोजन-पान रहित । 

इस्प्रों में सौधर्म, ईशान, सनतकुमार, महेन्द्र, ब्रह्म, लाँतव, शुक्र, शतार, 
आनत, प्राणत, आरण, अच्युत तथा इनकी एक-एक इन्द्राणियाँ दीक्षित होकर 
संयम पूर्वक प्रतिष्ठा में अपना-अपना नियोग (कत्तेव्य) पूर्ण करें । सभी इन्द्र-इन्द्रा- 
णियाँ भोजन एक बार करें और रात्रि को चारों प्रकार के आहार का त्याग 
करें । प्रतिदिन शान्ति मंत्र का जाप करें । 


कुबेर का कार्य भी किसो को दीक्षित कर करावें । इन्द्र-इन्द्राणियाँ पूजा 


के शुद्ध वस्त्र अलग रखें । मंत्र से दीक्षित हो जाने पर प्रतिष्ठा पूर्ण होने तक 
सूशक-पातक इन्हें नहीं लगता । 


प्रतिष्ठा मुहूर्से 
. अतिष्ठा महतें जिनेन्द्र प्रतिमा को विराजमान करने का प्रमुख रूप से 
भाना जाता है। अन्य मुहते उसके अनुसार किये जाते हैं। 
“ऐव मूति प्रतिष्टार्थी स्थिर ऋकनोसरायशो 


, ( १३ ) 


|“, विश्भ्यर जैन प्रतिष्ठा सें सूति अतिव्ठा उत्तरामंण सूर्य में ही होतो है । 
अन्य देवी-देगताओं को प्रतिष्ठा दक्षिणायत में भी होती' हैं । डॉ. नेमिचन्द्र 
ज्योतिषाचायें ने भारतीय ज्योतिष, के अन्तर्भत “पुहू्ते 'दर्घण” (प्‌. ६४-१५) में 
इसकी पुष्टि को है । आात्ंग माह से पौष तक दक्षिणायन और माघ से ज्येष्ठ 
तक उत्तरायण सूर्य होता हैं । राशि की दुष्टि से १७वीं मकर से मिथुन तक 
उत्तराग्ण और कक अथी राशि से ९वों धनु तक दक्षिणायन कहलत्ता है। 

प्रतिष्ठा हेतु पुनर्वेसु, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराधभाद्रपद, उत्तरायाढ़ा, पुष्य, 
हस्लू, श्रवण, रेवती, रोहिणी, अश्विनी, मृगशिरा नक्षत्र बंसुनंदि व जयसेनाक्ार्य के 
अभिमत से श्रेष्ठ हें । ह ु 

चित्रा, मणा, भरणी, मूल ये नक्षत्र भी सामान्य रूप से शुभ हैं। 


सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार ये प्रतिष्ठा में ग्राह्म हें । १, २, ५, 
१०, १३, १५ ये शुक्ल पक्ष को तिथियाँ मान्य हैं । मीन के सूर्य में जो प्राय: 
चैत्र में आता है, प्रतिष्ठा त्याज्य है । कृष्ण पक्ष में पंचरम्नी तक प्रतिष्ठा को जा 
सकती है, उसमें १, २, ५ तिथि अच्छी है । गुरु व शुक्र के अस्त होने पर 
प्रतिष्ठा नहीं होती । 


(मुह॒त दर्पण व शींघ्रयोध तथा वृह्दवक हू डाजक्रमू ५०-०१) 








सिदि थोग यंत्र 
यार र्जि सोभ मंगल. भअुध जुक्ष शक शसि 
लिथि ह ९, - रे ५्‌ हैँ ड 
० १०७ ॥ टू 
< १्२ १५ ११ १४ 
१३ १ 





'. (आ. वसुनंदि-जयसेन प्रतिष्ठा पाठ) प्च १८९ से १९५ 
7” झोद्रोशसभिषा मेंबाउश्लेषा, विशाल भरणीद्रयम्‌ । का 
् “ श्याज्या च दादी रिक्‍ता, पथ्दी अखाकयोपण्टसी | 
7 «४: प्रतिपण्ण लिथियवॉरो, त्योज्यी शेजिकुंजौ तथा। 
देव मूति पस्‍्रतिष्ठायां, स्थिर लग्नोत्तरायण ॥| 


द ( १४ ) 


आर्दरा, शतभित्र, आयलेषा, विशाखा, भरणी, कृत्तिका और १२, ४, ९, १४, ३०, 
६; २, ८, १ तिथि, शर्ति, मंग्रल ये प्रतिष्ठा में त्याज्य हैं । वृष, सिह, वृश्चिक, कुंभ तथा 
उसरायण सूथ में देव प्रतिष्ठा कर । (शीघ्र बोध ४१-४२) 

गीवगांज प्रतिष्ठा परिणयदहनारम््य गेहू प्रवेशा- 

श्यौलंराज्या भिषेकों ब्रतमपि शभदं नैव याम्यायने स्यात्‌ ॥। 

नी वा बाल्यास्तबाद्ढं सुरगुरुसितयों ने व कंतूदय स्थात्‌ । 

न्यूने मांसेडधिकेवा नहि च सुरगुरौं व सिंह नक़स्थितें वा ।। 
दक्षिणायन में प्रतिष्ठा नहीं होती, गुरु शुक्र के बाल्य, बुद्ध, अस्त में 

तथा क्षयमास, मलमास में शुभ कार्य नही होते । 
(वृहृदबकदुडाजक्रमूं 50-5) 
अमत सिद्धि योग यय्त 





रवि संगल बुध गर शुक्र शर्ते 
जलन लनीीनीतननीखथं- 
है. सम अश्चि अनु. उत्तरात्रण श्र जि.क् 
पुयपु. री. रे. श. पुष्य रे रो. 
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रघि सोम मंगल बुछ गुरु शक्र शनि 

कि आ से ननगनगनत2त2तखतिननदिीथन 
हस्त श्रवण. अश्विनी रोहिणी रेयती रेजती. अबण 
मूल रोहिमी उ.भा. पद अनुशधा अनुराधा अनुराधा रोहिणी 
उसराजप भमुगशशिर कृतिका हस्त अश्विनी अश्विनी स्वाति 
की आओ कृशिका. पुनर्वसु पुनवंसू 

अश्विनी अनुराधा... स्राशिर पुष्य शबण 








उक्त दोनों योगों को मुहूर्त हेतु देख लेना त्राहिए । रति से शनि तक 
क्रमशः भरणी, चिता, -उत्तरायण, घनिष्ठा, उत्तर फाल्गुनी, उ्मेष्ठा, रेवती 
त्याज्य हैं | २ 


( १५ ) 


स्थाज्य सूर्य बस्धातिथि 
धन्‌ मीन में २, वृष-कुंभ में ४, मंष-कर्क में ६, सिथुन-कल्या में ८, सिह- 
वृश्चिक में १०, तुला-मकर में १२। 


त्याज्य चब्द्रदर्धातिथि 
कुंभ-धनु में २, मंष-मिथुन में ४, तुला-सिंह में ६, मकर-मीन में ८, 
वष-कर्क सें १०, वृश्चिक-कन्या में १२ । चालू पंचांग के अन्सार उक्त महल 
देखा जाता है । जन ज्योतिष की दृष्टि से जो तिथि सूर्यदिय से ६ घड़ी या 
उससे अधिक होते! है वही मान्य होती है । पंचॉँग की क्षय तिथि ६ घड़ी से 
ज्यादा होने पर जन ज्योतिष में पूर्ण मानी जाती है । पंचाँग में दो तिथि 
होने पर प्रथम मानना चाहिए । 


चौबीस तंधथे करों की पंचकल्याणक तिथि में से कोई होने पर उक्त मुहतों 
के साथ सोने में सुहागा समान होती है । 


उल्पात-मुस्यु-काण-तिशथि-योग- चक 

















फल रवि सोम मंगल. बंध शुरु शुक्र शमि 

उत्पात थि. पूछा. घ॒. रे. रो. पुष्प उ.फा. 

स्त्य अनु. उ.था. श्‌. अश्वि,.. भू. आश्ले. हु. 

काण ज्ये. अश्यि.. पूवा.  भस. आदर भधा जि. 

सिद्धि सम. थ्र् उ.आ. हू. पुन, पूका.. सवा. 
(बसुनंदि प्रतिष्ठा पाठ) 


उक्त महूत सामान्य रूप में हें, परन्तु पंचाँग हारा इसमें प्रतिष्ठाकारक, 
प्रतिष्ठाक्षायं व प्रतिमा ताम से भी चन्द्रम/ देखा जाता है जो उनकी राशि से 
४, ८ व १२वाँ न हो । यह देखकर उस प्रतिष्ठा मुहते में प्रतिमा विशजमान 
की जाती है । इसमें कुछ योग भी ज्ञातव्य हैं । 


संडप मुहर 
मृगशिर, पुनर्वेसु, पुण्य, अनुराधा, श्रवण, उत्तराषाढ़, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्ञों 
में सोम, बुध, गुरु, शुक्रव/र को २, ५, ७, ११, १२, १३ तिथियों में शुभ है। 


मेष. -+ सू. ले चो ला लो लू ले सो जअ 

वृष. --+ अ हइ उ ए ओ वा की बू वे बी 

सिथुन --+ का को कु घर छू छ के को हू 

कमी -- हीं हु है हो डा. डी हू डे डो 

सिंह | >> मा मी मूं में मों ढा डी दू दे 

क्या ++ टों पा पी पू थब ण ठ पे पी 

तुला ,--> रा री रु रें रो ता त्ि तू ते 

बश्विक “5 तो ना नी बू ने नों या थी यू, 

धम >> ये यो भा भी भू था फा ढ़ा भे 

मकर -- भो जा जी जू जे जो खा खी खू खें खो 
गा गी 

कुम्भ +-+ गूं.. गे गो सा सी स्‌ से सो दा 

मीन -- दी दू थ कक्ष ज दे दो था चीो 


सोड:--- अभे जो चौधटिका है उसमें प्रात: ६ बजे से शाम ६ तक और 
सत्रि ६ बजे से प्रातः ६ तक १।।-१। घंटे कायोंग है । 








दिन चौधटिका महतं 
4५ श्बं, भर थ्‌. * शु श्‌ 
कर मलबे 
ञ्र ञ्र शत ला शु 2 का 
कहा क्र्द (₹ ञ शत सा झ्ु 
शत श्‌ ष्कू का जज ञं - शो 
झा «मं गा श्‌ ** जा का डे 
का ज अर शे खा शु है 
शु न का ञ् अ श्ते ला 
शो ला झ्मु च् का ड | 
फ अर , हो... का झश्‌. अर का 
ही मम कर कसर कट परत कक टिक अल पतन कर पक मिल रत कली कब 5% मिल ग कक 








द््‌ | सर जु,- यु. | ० - शु ७ . नशे, 
शु हक का छः ञ से... ला 
ञ री ला श्‌ | ' हों. . * छा 
ष्त क्का छं।. - आ'' ' हर खा ज्ु' 
शो ला | | का श्र अं 
का उ मर शशे चषा शु ्' 
ला श्‌ है का ञ् ञ्र रे 
5. ञ श्र ला शुं प्‌ का 

नह क्का ९. हल क्रो ' था 

प्रतिष्ठीत्तत आमंत्रण पत्रिका 
शीर्ष क-श्री मज्जिनेन्द्र मन्दिर, बेदी, कलश एवं ध्वजा रोहण, प्रतिष्ठा महोत्सव . . 

अथवा! श्री दि, जन पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव स्थान . . . . . . . < 




















मंगलाच्रण मूलनायंक व 'क्धिनायक का प्रतिष्ठा के आयोजन संबंधी 
विवरण---उद्देश्य, प्रतिष्ठाकारक, प्रतिष्ठाचार्म, प्रतिष्ठा तिथि अन्य सूचषता आदि 
का उल्लेख पत्रिका में होना चाहिए। 
, प्रत्तिष्ठा' मण्डप व अण्डारोहण मुह॒ततें, आचार्य मिमन्‍्तण 
२. शान्ति जपू--सवालक या ५१००० (कम हो तो अंख्या) 
३, मण्डल विधास---सेराह्टीय, सभवशरण, सोजीस महाराज: पंचपरमेही आदि) 


( १८ ) 
४, माँदी विधान व इन्द्र प्रतिष्ठा 
५. जल (घट) यात्रा व मन्दिर बेदी -कलशध्यज दंड बुद्धि (इंस जल से) 
६. याग मण्डल (पतिष्ठा संबंधी विधि) 
७. गर्भ ऋल्याणक को पूर्व क्रिया और पूर्वभव दिग्दर्शन (राक्ति में) 
८. गर्भ कल्याणक प्रात: 
९. जन्म कल्याणक (पॉड्कशिला पर जन्माभिषेक) 
१०. पालना (झूला) 
११. राज सभा 
१२. वैशग्य एवं जिनदीक्षा (तपकल्याणक) 
१३. आहार दान 
- १४. भंत् संस्कार तय समवशरण (ज्ञान कस्याणक) 
१५. निर्वाण भक्त 
“१६. जिन मन्दिर में मूलनायक आदि प्रतिमा विराजमान, शिखर पर कलशा- 
रोहण एवं ध्वजारोहण 
१७. शान्ति यज्ञ 
१८. श्य यात्रा (मंडप में उत्सव हेतु लाई गई प्रतिमा को वापस विराजमान हेतु) 
१९. प्रतिष्ठा समापन (आभार प्रदर्शन) 
. लोह:--- उक्त कार्यक्रमों में बिब (पंच फल्याणक) प्रतिष्ठा के सिवाय शेष 


कार्यों में भी यही क्रम सम्मिलित है । प्रतिमा प्रतिध्ठा में गर्भ कल्याणक के दो 
दिन पूर्व प्रशंस्ति लेख भी प्रतिमाओं 'पर अंकित करा देना चाहिए'। 


भ्रतिमा प्रशस्ति 
स्वस्ति श्री वीर निर्वाण संकत्सरें २५... .. . .तमे. .... . विक्रमाअ्दे 
२० . ., .. . , तमें , , . , .... मासें.... ., . . - तमे ... .. . . .पक्षे . . .... . 
तियाँ ...... बॉस 0 ० मूल संघे श्री दिगम्बर जैन कुन्दकुन्दाचा्याम्नाये 
कक स्थाने जिन बविभ्य प्रतिष्ठोत्सवे . .. . .. . प्रतिष्ठाचार्थत्वे ., . .. . 


प्रतिध्ठापितमिद॑ जिन बिम्ब॑ स्वंलोफस्य कल्याणाय' भर्वेत्‌ । 


( १९ ) 
अतिथ्ठा में मंजर जप 

जिस अर्ण (शब्द) या बणे समूह का यार-बार मनन किया जाय और 
जिससे मन की चंचलता का त्राण (शकषण) हो वह संत्र है । अभावशाली, महत्व' 
पूर्ण, श्हस्यमय, शब्दात्मक वाक्य मंत्र है। जिन ध्यनियों का धर्षण होने से दिव्य॑ 
ज्योत्ति प्रगट होती है उन ध्वनियों के समुदाय को मंत्र कहलें हें 

अमंतमक्षार नास्ति, नास्ति मूलसंतौदधम्‌ । 
अयोग्य: पृरुभो भास्ति, योजकरस्ततन दुर्लभ: ।। 

कोई भी अक्षर मन्त्र रहित नहीं हैं, कोई वृक्ष का अवयब' ओषध रहित 
महीं है और कोई व्यक्ति योग्यता बिहीन नहीं हैं । इनकी समोजता करके इन्हें 
लाभप्रद बनाने वाला ही दुलंभ है । वर्ण और पदों में मन्त्र शक्ति एवं अतिशय 
का होना प्रयोक्‍ता, उसके भाव, उसके क्षेत्र और कक्‍्यल पर निर्भर है। 

४», ऐं, श्रीं, क्लीं, हीं, क्षीं, हं, छौँ आदि श्ीज मंत्र अपना पृथक्‌-पथक 
महत्व रखते हैं । मंत्र की सफलसा शुद्ध उच्चारण, श्रद्धा, जंप के निम्नभ; द्ंब्य, 
क्षेत्र, काल आदि पर निर्भर हें। 

वेज्ञानिकों ने शब्द शक्तित के लगत्ववतर का परीक्षण किग्रा है उसके अनेक 
उदाहरण हें । वीणाबादान से सपे, हाथी आदि मोहित हो जाते हैं। 

ऑ--अ अरहेंत का, अ+अशरीर (सिद्ध) का, आ-आचाय का, 
मिलाकर आ-+उ उपाध्याय का, संधि होने पर, ओ-+-म्‌ मुनि का--औओंम्‌ ! से का 
अनुस्थार होने पर ओ बनता है। यह पंच परमेष्ठी बाचक है। 

स्मर-दुःखानल-ज्वाला प्रशातैनैंव नीरदम्‌ । 
प्रणव बाड.मय ज्ञानें प्रदीप पण्य शासनम्‌ ।। 

ओंकार दुःख रूपी अग्नि की ज्वाला को शालब्ति के लिये नृतन मंच, 
समस्त श्रुत के प्रकाश हेतु दीपक ओर][पृण्य रूप। है । हे साधक ! इस प्रणव (ओं) 
का स्मरण कर (शानारणव ३६-३१) 

ओकारं बिन्दु संयुक्त, नित्यं ध्यायन्ति योगिन:। 
कामद मोक्षद॑ बैच, ओकाराय नमोनमः ।। 

यहाँ बिदु संयुक्त ओंकार पद्‌,से उसकी प्रभावकता, अनम्तशक्ति सम्पन्नता 
अथवा कारण परमात्मत्व का बोध होता है । ऊँ प्रेस और पुस्तकों में ऐसा 
प्रभलित है । इसमें उकार व्यवहार औौर ० ब्रिस्यु तिश्वय तथा-जीच की लकीर 
दोनों को सापेक्षता का ज्ञान कराते हुए ऊपर को -- सन्द्रकला, आत्माजुभूति का 
जो व्यवहात निश्वय-से ऊपर है, बोध कशती है। विकार की शून्‍्यता का बोधंक 


[ २० ) 


शुल्य है । इसी प्रकार हीं (माया बीज) हूं, हा आदि मंत्रों का महान फल झानाणव 
आदि में बताया गगा है । विद्ञानुवाद पूर्त में इनका विशेष वर्णत है। प्रतिष्ठा ग्रत्थ में 
महंत णमोकार मंत्र के जप का उल्लेख किया गया है। समस्त मंत्रों में यह अलौकिक 
माना गया है । श्रद्धा एवं निध्काम रूप से यह जपने पर ऐसी कोई, ऋद्धि सिंदधि 
भहीं जो इसके हारा प्राप्त न हो सके । 


१. णमों अरिहृता्ं णमो सिंद्धाणं, 
जमों जयरियाणं णगमों उबज्ञायाणं जमो जोए सब्ब साहूणं ।। 


(इस मंत्र. में ५ पद ४ विराम और समस्त वर्ण ३५ हैं) 


असारि मंगल, अरिहन्ता मंगल, सिंद्धा मंगलं, साहू मंगलं, केवलि पण्णत्तो 
घंस्भों मंगल | चत्तारिलोगृत्तमा, अरिहंस्ता सोगूलमा, सिद्धा लोगृत्तमा, साह लोगृत्तमा, 
केवलि पण्णती धरम्मोलोगुस्तमों । चशतारि सरणं पव्थज्जामि, अरिहन्से सरणं 
पवच्चज्जाभि, सिद्धे सरणं पव्थज्जामि, स्राह सरणं पय्यज्जामि, केवलि पण्णत्तं धम्मं 
सरण्ण पथ्वज्जांमि ही सर्वशांति कुरुकर स्वाहा । 


२. ओ | ही हु हों हुः अतिभाउस! सर्वे-शाम्सिं कुश कुर स्थाहा। 
३. ओऑ हो भी क्लीं अहँ असिआउसा अमाहुत जिश्वाये जमो अरिहंताण हो सर्यशान्ति 
कुछ कु स्थाहा। 
उक्त मंत्र घृत को माला को दाहिने हाथ के अंगूठे पर रख कर उस हाथ 
को हृदय के पास रखना भाहिए। माला नाभि के नीचे न पहुँचे । माला प्राय: तजेनी 
अंगुली की सहायता से फेरना चाहिए। 
कामोत्स्ग में उक्त पंश्च नमस्कार मंत्र का जप ९ आर २७ उच्छवास में 
करना चाहिए । उक्त मंत्र किसी की हामि नहीं करते, इनसे कल्याण ही होता 
है | ये धम्ये ध्यान के. अन्तर्गत हें। 
प्रतिष्ठाचाय एवं प्रतिष्ठाकारक को भी प्रतिष्ठा के दिनों मे संयम रखते हुए 
ऐसे शान्ति एवं निम्नलिखित विध्म निवारण मंस्नों का जप अवश्य करते रहना 
बाहिए । 
जो हू, कं फट फिरिटि किरिटि धातम-आातन पर-विष्नान स्फोटय-स्फोट्थ सहजखंडाम 
कुद कूद पर मुद्रां छिदछिद पर संभाग सिदर्नभेव क्षः का; हुं रट श्याहा। 
इस भन्‍्त्र को जपते हुए (सर्वप>-सरसों) प्रक्षपण करना चाहिए । 
प्रशिष्ठा सामची 


निम्मभलिखित सासभ्री बिय (पंचकल्माणक) अतिष्ठा फी हें । इसमें से ही 
मस्विर, वेदे आदि प्रतिष्ठा की सामभ्री अताई जा सकती है;--- 


! है रेई ) 


: ” फल १५७, केशर ५. तोला, देशी कपुर १७ तोखा, सरसों २ कि., लच्छा 
१४०७ ग्राम, चॉवल ५ भत, खोपरा गोले ४००, बादाम: २० फि.. लोंस १७० भ्रम, 
कमल गंदा ३५ कि.. घृत २ डिब्ब, आटू १५, दीएक ५०+५ छोटे-बड़ें, भाचिस 
२ .पुड़े, सफेद लट्ठा (परदे हेलु) 0 2 मालां, २५, सण्डज़ पर चादर १, परदे 
की शस्सियाँ, सुतली १०० ग्राम बूरो ५ कि. चौंकों १५, पाटे ३०, सुपारी 
२ कि., हल्दी गाँठ २ कि., कुंकुंस १ कि., पिसी हल्दी ९ कि., ओर्ड के 
२, 'बाक मिट्टी १२, भुकुट इन्द्र-इद्राणी १५-१५, हार ३० गोटे के, इन्हरों के पीले 
दुपट्र, कुर्ते, नये धोती दुपट्टे (इन्द्रों के), जपनालों के धोती दुपट्र, अमिश्रान, पंचे 
सुबर्णे शलका १, कोयला १ थैलेा, कन्यायें ८ (पीली लुगड़ी पहने हुए), सोकान्तिक 
कुमार ८ (धोती दुषट्रेवाले), लाखचोल १ गज, पीला कपड़ा १५ गज, मिली १५ भरा. । 

ताँबे के उपयोगो पंत्र--चोदोस महाराज यंत्र (नयनोस्म्रीलन, सिर्वाण- 
संपतुकर २, बोधि' समाधि १, गणधरबलयं (१, वृहत्सिदुषक्र १, श्रैलोक्यसार १, भातुफा 
२, वर्ध्भान १, विनायक २, मोक्षमागें १, छोटा सिद्धचक्र १) । 

अष्ट मंगल द्रव्य, १, मकराने का शिशु १, सोलहू स्वप्न थ राजमहल के 
पर्दे १, पूर्वभथ १०, गर्भपेटी (मंजूबा) कंकोल ३ तो.,, खस २ तो., चाँदी छड़ी २, 
तलवार २, चंदन का पाठा १, चंदेवे २, मेंनफल २५७, शिला १, लोडी छोटी १, 
पाषाण की षट्कोण शिला छोटी १, पंचरत्न पुड़ी १५, लास सफेद चंदन संमिन्ता 
५-५ कि., इलायची, खोपरा, ही राकणी ५, पारद, ५, सीसी, सण्डल माँडने के रंग, 
मण्डल के तख्ते, अगर-तगर २-२ कि., तपेली घुत को १०, पूजा की लम्बी डेबलें 
५, चटाई (शीतल पट्टी) ४ व आसन डाभके ३२, झारी शाम्तिधाश को ६, पूजा: उप- 
करण, ईंटे स्थंडिल को ५०, सूखी मिट्टी १० कि,, जल की कोठी १, परात ६१, 
तपेले २, हंडे २, विछायत, लालटेन २, बेदी २, चाँदोी की डिब्बी, (केश रखने 
को), कलश मिट्टी के, विधिनायक प्रतिमा १, ९ अंगुल सर्वक्षात्‌ु को, विधिनायक 
के २ जोड़ी वस्त्र, आभूषण, (मुकुट, कुण्डल, कड़े, हार), कोठारी २, परिचारक २, 
पुजारी २, हाथी, बाजे, झंडा, जपवाले ११, चाँदी के पुष्प, जलयात्ा कलश १०८, 
बेदी 4 शिखर के कलशे, ध्वजदण्ड और ध्वजा, समोशरण, कैलाश शर्चना, याग 
मण्डल रचना, चाँवल सफेद व पीले मण्डल के लिए । मण्डल भॉँडने वाले २, 
बेदी प्रतिष्ठा को क्वाथ सर्वोषधि । 

तीर्थ मुत्तिका, लम्बा दर्पेण १, डाभकी कुची २७, मेरू (पाण्डक शिला) 
की रचना, दीक्षावन बटवृक्ष, झण्डां ६। 

मण्डप में तीन कटनी, चंबूतरा, कोठार, स्वान-जप, पूजा दृत्य' घोने का 
स्थाल, इन्हों के लिए ड्रेंसिग स्थल, हवन स्थान, रथयात्षा, राजसभा की सजावट, 
झहूला १ (सय सजावट 4 रस्सों के ह 


६ रे ) 
| कयाथि---शैमी, प्लाश, बेल; आर के सूखे परे, अडूसा, श़ताबर, गिलोय, 
सेहवेंती के सूखे पलें, चन्दन, श्रीखण्ड, अगर, अरजुन । ै 
.. नदी की मृत्तिका, सफेद सरसों, मौलणी, कदंब, अशोक, पीपल के सूखे परों। 
यबदन--सफेद सरसों, जायफल, हल्दी पिसी, कंकोल, इलायची, जावितीं, 
लोंग, चंदन चूरा, अगर तगर का चुरा, कूट, सरसों । 
९. केशर, कपूर, जाविल्ली, जायफल, इलायची, लोंग, चंदन, खस । 
' ब्शांयधप---सुगंघ यंत्री, सुगंधवाला, सुगन्ध कोकिला, छवीला, कपूर 
+ काचरी, गूगल, जटामासी, नागरमोथा, चन्दन लाल व सफेद । ' 


१ 


२. अध्टगंध--सोना २ तोला, हरताल, हिगलू, अगर-तगर, लाल चन्दन, सफेद 
चन्दन, देशी' कर्पूर सभी ४-४ आने भर वजन । 


पंचाश्थर्य--रत्न, पुष्पवर्षा, जल, देव दुन्दुभि के शब्द, जय-जय शब्द । 


_'लांबे के उपयोगी यंत्र व चित्र 
१. चेंदी में---चौबीस तंर्थकरों की प्रतिमा को विराजमान करते समय नींचे के 
२४ यंत्र पृथक्‌-पुृथक्‌ । | 
» चौबीस महाराज मंडल---पंचकल्यणक पूजा के समय 
मातुका यंत्र--वेदी, गर्भकल्यणक व घूरिमन्त्र में 
विनायक--शान्ति जप व शान्ति धास में 
लघु॒सिद्ध यंत्र---सिद्ध प्रतिमा प्रतिष्ठा मे 
 बुहत्‌ सिद्ध यंत्र--स्वस्ति मंत्र व विधान आदि में 
बोधि समाधि---तपकल्याणक में 
, गगघरवलय--आचार्यादि प्रतिष्ठा में 
. अग्ननोन्मीलन---मंत्र संस्कार में 
१०, मोक्षमार्गं--समोशरण मे 
११, पर्षमान--भर्भ व जन्म कल्याणक में 
१२. नंद्यावत स्वस्तिक--नांदी थिधान व बेदी शुद्धि में 
१३. पूजा यंत्र--रथयात्रा से 
' १४, सक्रशा--अंक॑न्यास का 
१५. जैलोक्यसार---गर्भादि कल्याणकों में 
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ह रेई ) 
भोट:--दो नंधावते चाँदी के । शेष तांदे के यंत्र रहेंगे । 
अध्ट संगल दल्य के मास... 
झारी, कलश, दर्पण, ध्वजा, चमर, छल, पंखा, ठोणा । 


प्रतिष्ठा मंडप आदि का निर्माण . 


बिब प्रतिष्ठा मण्डप का मुख पूर्व या उत्तर दिशा में रखां जावे। सामान्य 
रूप से ३०० फुट लम्बा १६८ फुट चोड़ा हो । उसमें २४ हाथ लम्बी-चौड़ो वेदी 
(चंबूतरा), २ हाथ ऊँची रखें । उसके मध्य में ८ हाथ लंबी चोड़ी याग मण्डल 
की वेदी जिसकी ऊँचाई १/६ रहे । इसी के सामने चबूतरे पर ४ तख्त बिछाकर 
समवशरण मण्डल माँडा जावे या चौबीस महाराज का छोटा मण्डल मभाँडा जावे । 
यागमण्डल की बेदी कंप्पीछे १ हाथ छोड़कर ३ कटनी बनवायें जिसमें २-२ हाथ 
की नीचे की और ऊपर की २हाथ की और १ हाथ की चौड़ी दीवाल द्वाथी कौ 
सूड के आकार की हो । उसकी' ऊंचाई ३।। हाथ ऊपर रखें । 


दी की दक्षिण ओर मातृगृह, महल तथा बांयी ओर ३ कुंड, पहला त्रिकोण 
दूसरा चौकोर और तंरसरा मोल निर्माण करावें । प्रत्येक की तीन-तीन कटनी जो 
क्रमश: नीचे से ५-४-३ अंगुल चौड़ी हो । सबकी गहराई १२ अंगुल जमीन में 
और १२ अंगुल ऊपर हो । तोतों के नाम सामान्य केधली, तीर्थकर और गणधर 
कुण्ड हैं । उमकी अग्नि का नास दक्षिणारिति, गाहुपत्याग्ति ओर आह्लुनीयार्नि है । 
श्री जयसेनाचार्य (बसुबिन्दु) प्रतिष्ठा पाठ के श्लोक ३५१ से ३५९ तक इन होम 
कुण्डों का वर्णन है । यहीं अग्नि संस्कार पूवंक हुवन और श्लोक ४२१ के अनुस(र 
जप्र मंत्र का दकशांग होम बताया है । अथवा मिट्टी (इंटों) का एक हाथ लम्बा- 
चोड़ा और चार अंगुल ऊँचा स्थंडिल बनाकर भी कंवल कपूर व लाल सफेद चंदन 
समिधा | अगर-तगर द्वारा शान्ति यज्ञ किया जा सकता है, जो सरल विधि है । 
शान्ति यश्ञ का स्थान वहीं पृथक्‌ बनाया जा सकता है । 


उक्त बड़ा चबूतरा पक्‍का ओर ठोस अनंवाकर उस पर पतरे लगवाना 
चाहिए । उसके पीछे चटाई या पतरों को ओट करके जाप्यगृह, स्तानगुह, 
धोने का स्थान, इन्द्र-इन्द्राणियों के वेशभूषा बदलने का स्थान मिर्माण कराबें तथा 
यहीं चारों ओर टीत का पक्‍का कोठार रहें । पास ही चौकीदार का पहुरा 
आवश्यफ है । मण्डल पर काष्ठ का कलश थ मण्डप के आगे लिकोण पीतचणे 


बड़ा झ्षण्डा का स्थान मण्डप से दुगुना या तियुना ऊँचा लगाने को तीम कटनी 
ईंटों से मजबूत बनाई जाये । 


है है ९४ ) 
। ओड:--अतिष्ठो के २८, २६१, १४, १०, ९ विने पूर्व भी 'यह' झण्डारोहण 
' संकल्प के रूप में किया जाता है, इसी समय: भण्डप मुहर्ते भी स्तंभारोषण के रूप 
में किया जाता है, जो आर्नेय दिशा में करें । 


मेरू को पाण्डुक शिला , 

भ्रतिष्दा मण्डप से उत्तर दिशा में इसका मिर्माण करावें । ईंटों ढहवाछ नीचे 
अमीन से प्रथम कटतसी ४ हाथ ऊँची, ८ हाथ चौड़ी गोलाकार, उसके ऊपर हितीय 
कटनी - ३३। हाथ ऊँची, ४ हाथ चौड़ी गोलाकार, उसके ऊपर तुतीय कटनी २॥। 
अआथ. ऊर्।, १ हाथ चौड़ी गोलाकार। तीसरी कटनी के ऊपर मध्य में अभिषेक जल 
मिकलते का गर्त रखें, जिसमें लोहे. का नल नीचे तक फिट कर दें और नीचे की 
कटनी के सोचे भाग से एक टेढ़ा नल फिट करें अभिषेक का जल उसके द्वारा 
समीप ही खड्डा रखक़र उसमें जाता “रहे और ऊपर से वह ढेंका हो । पूर्व और 
पश्चिम में श्रदन-उतरने की सीढ़ियाँ बनेगी । पाण्डक शिला के चारों ओर बडे 
घेरे में हाथी तन प्रदक्षिणा दे सकें ऐसा स्थान रहेगा । प्रतिष्ठा मण्डप के चारों 
ओर भी हाथी प्रदक्षिणा दे सकें ऐसा स्थान छोड़ना होगा । 

दोक्षा वक्ष 

विधिनायक भगवान्‌ द्वारा तप कल्याणक के समय दिगम्बर मुनि दीक्षा 
किसी बन में ले! जातो है, अतः उस वन में निम्नलिखित २४ तीर्थंकरों के दीक्षा 
वृक्षों में से यथासंभव कोई भी वृक्ष होता चाहिए जिसके नीचे दीक्षा विधि हो सके । 
ह १. जेट, २. सप्तपण, ३. साल, ४. साल, ५. प्रियंगु (कंगनी ), ६. प्रियंगु, 
७; शिरीष, ८. नाग, ९. साल, १०. प्रलास (ढाक), ११. तेन्द्र, १२. पाटल ( गुलाब) 
१३, जंबू, १४. पीपल, १५. दक्षिपर्ण, १६. नंदी, १७. तिलक, १८. आज्र, १९ 
अशोक, २०, चंपक, २१, मौलश्नी, २२.. बाँस, २३. धव, २४. साल । यहीं चन्देवा 
और तस्स, टेबलें आदि जमाकर दीक्षा विधि की ,जाती है । । 


सम्रयशरण रंलना 
न सण्डप में ज्ञान कल्योणक के समय समव्शरण क्री श्चना यांग भण्डल के 
'आग्रे बेदी पर करना श्राहिए, जहाँ श्रिधिनायक प्रतिमा को विराजमान करते हें.और 
आन कल्यश्णक को पूजा.व दिव्यध्यनि-उपदेश होला है । 


' ,...... सिद्धक्षेत्र रखता 
निर्याण भवित हेतु भगवान्‌ का ध्यालयोग उनके निर्माय स्थाम' सम्सेदशिवर 
जी, कैलाशपर्यत, थिरवार, पायापुरी या अम्पापुरी में से जहाँ से सोक हुआ हो, उस 


पपत 


( २५ ) 


पंवेत यो स्थान कौ रचना प्रतिष्ठा बेढ़ी पर करना चाहिए । ध्यात रहे हमारे 
जिधिनायक था मूलनामक अरहंत परमेघ्ठी हें। जिन मन्दिरों में विराजमान, चिह्न 
जाली जितनी प्रतिमायें हैं वे सब अरहँत परमेष्ठों की हैं! सिद्ध परभमेष्टी 
प्रतिमा के सम्बन्ध में जयसेन प्रतिष्ठा पाठ व अन्य सें लिखा है--- 


सिद्धेश्वराणा प्रतिमांपियोंज्या, तंत्थातिहार्यादि बिनातचंज । 
आचाये सत्षाठक साधु सिद्ध क्षेत्रादकानाभपिभावष॑दध्य ।१८१।। 


सिद्ध भगवान्‌ को प्रतिमा, अहँत प्रतिभ। के समान ही निर्माण कराना चाहिए, 
किन्तु उसमें प्रासिहार्थ आदि (चिह्न) नहीं होते । शेष आचार्य आदि की यथायोग्य 
भाव बुद्धि के लिए निर्माण करावे । 


सिद्ध प्रतिमा सांगोपांग होने से ही नेतन्नोन्मीलन आदि विश्वि हो सकती है । 
पोलाकार प्रतिमा सिद्ध स्वरूप समझने को है । सर्वेत्न मन्दिरों में ऐसी पोलाकार 
प्रतिसायें भी उपलब्ध होती हैं । सिद्ध प्रतिमा में चिह्न के स्थान प्रर सिद्ध 
प्रतिमा” खुदघा देना चाहिए, सिद्ध प्रतिमा की प्रतिष्ठा त्रिध्चि आगे पृथक हो बताई 
गई है । 


निर्वाण कल्याणक में सामान्य रूप से निर्वाण भक्तिपाठ करके समझाने को 
प्रदर्शन किया जाता है, किन्तु अग्नि संस्कार का प्रदर्शश नहीं कश्ना चाहिए। बाकों 
मंत्र संस्कार भी नहीं होता है क्‍योंकि हमें प्रतिष्ठेय प्रतिमाओं को अहंन्त रूप में 
विराजमान करना है । 


प्रतिष्ठा हेतु गृद आशालंभन व प्रतिष्ठाचार्थ से निवेदन 


जयसेन प्रतिष्ठा पाठ के अनुसार आचार्य निमत्रेण नहीं होता है । बहाँ 
श्री दिगम्बर गुरु का प्रतिष्ठा महोत्सव भें होना आवश्यक बताया है। प्रात: यजमान 
आदि उप्के समीप जाकर उनके पूजाकर उनसे प्रार्थना करें कि हे अकारण बंधो ! 
पूर्वोपाजित पुण्य से हसने यह आयेदेश, मनुष्य भव, उत्तमकुल और उच्चमोत्न प्राप्त 
किया है, हमार पिता ने थ॑ हमने स्यथायोपारजित धन द्वारा जिनेन्द्र पंचकल्याणक 
प्रतिष्ठा महोत्सव करने का विच।र किया है । इस चंचल लक्ष्मी और अनित्य 
शरीर, कुटुम्ब आदि को जानकर इस संकल्प की पूलि हेतु आपका आशीर्वाद चाहते 
है । तब गुरुदेव उनको ब्रत, ग्रहण करावें, जिसनें ग्रह्माचय एवं कषाय त्याग, पंक्ति 
भोजन त्याग आदि सामथिक नियम करानें | इसो अवसर पर ग्रतिष्ठा कराने वाले 
गृहस्य श्रोत्रिय (पृ. ६२ श्लोक ५५) जिन्हें हम प्रतिष्ठाचार्य बनांबें, उनसे भी 
प्रतिष्ठा हेतु निवेदन करें। वे हन्डअतिष्ठा, जिसके अन्तर्सस नांदी विंधांन है, करावें। 
यहाँ प्रसिष्ठाचाय को भेंट दी जाना चाहिए । 


(६ २६ ) 


मंगलाध्टक 
श्रीमन्न ञ्र - सुरासुरेस - मकुट - प्रच्योतरत्न - प्रभा- - 
भाग्वत्पादनखेन्दव: प्रवच्चनाम्भोधभाववस्थायितः । 


ये सर्वे जिनसिद्सूर्सनुगतास्ते पाठका: साधव:, 
स्तुत्या योगिजनेश्व पव्चगुरव:, कुवेन्तु ते मझ्जलम्‌ ।॥१।। 


अथवा 


अहंन्तोी भगवन्त इन्द्रमहिता:, सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा:, 
आचार्या जिनशासनोन्नलिक'श:, पूज्या उपाध्यायका: || . 


क्रीसिद्धान्तसुपाठका मुनिवरा, रत्नतयाराधका: । 
पख्चते परमेष्ठिन: प्रतिदिन, कुबन्तु ते मद्भुलम्‌ ॥॥१॥। 
सम्यन्द्शन बोध वृत्तममलं॑ रत्नत़्यं पावन । 
मुक्षतिक्षीनग राधिनाथ जिनपत्युक्तोइपवर्गप्रद: ।। 


धर्म: सुक्तिसुधा व चंत्यमखिलं चेत्यालयं श्रू७लयं । 
प्रोक्‍्त॑ चर लिविधं चतुधिधमभी कुवव॑न्तु ते मद्भुलम्‌ ॥॥२॥। 


नाभेयादिजना: प्रशस्तवदना:, ख्याताश्चतुरविंशलि: । 
श्षीमन्‍्तो भरतेश्बर प्रभुतयों ये चक्रिणों द्वादश ॥॥ 
ये विष्णुप्रतिथिष्णुलाजुलधरा:, सप्तोत्तरा बिशंति: .। 
त्रेकाल्ये प्रथितास्तिषष्ठिपुरुषा:, कुवेन्तु ते मद्भलम्‌ ॥॥३।। 


ये. पंञज्चौषधिऋद्धब: श्रुततपों बृद्धिगता: पडञुच ये । 
थे. आष्टाड़ महानिभित्तकुशलाश्चाष्टो विधाशचारिण: ॥। 


_ पंण्चज्ञानधरास्त्योषपि बलिनों, ये बुद्धिऋद्धीश्वरा: । 
सप्लेते सकलाबिता मुनिवरा:, कुर्वन्तु ते मज्भुलम्‌ ।।४।॥। 


' कैलाशों वृषभस्य निवु तिमही, बोरस्थ पावापुरी । 
खम्पा था वसुपूज्यसज्जिनपते: सम्मेंद शेलोउहेलाम ॥। 
शेषाणामपि चोर्जयन्त शिखरोी, नेमीश्वस्स्याहंत: । 
निर्वाभावनव: प्रसिद्ध धिभवा:, कुर्वन्तु ते मदज्भलम्‌ ॥५॥। 


( २७ ) 


्योसिब्येन्तरभावतामरणहे, मेरी कुलादो स्थिता: । 
जम्युशाल्मलित्रेत्टशलिवु _ त्यय, वक्षाररोप्याद्रियु 
इच्चोक्सर गिरौ ले कुण्डलनगे, द्वीपे चूसन्दीश्वर । 


ये मनुजोत्तर जिनगृहा:, ; कुवन्तु ते मजडूलस्‌ 4।६॥। 
संपो. हारलताभवत्यसिलता,  सत्पुष्पदामायले । 
सम्पद्मेत रसायन विषमपि, प्रीति विधवतसे रिपु: ॥ 
देवा यान्ति वश प्रसक्नमसनस:, कि था बहु बूमहे । 
धर्मादेव नभोषषि वर्षतितरां, कुर्यास्सदा मजूलम्‌ ॥॥७।। ' 


यो गर्भावतरोत्सवी भगवतां, जन्माभिषेकोत्सवोी । 
यो जात: परिनिष्क्रमेण विभवों, यः केबलज्ञानभाक्‌ ।॥| 


यः: कंबल्यपुर प्रवेश महिमा, सम्पादित: स्वग्शिभिः । 
कल्याणानि च तानि पञ्च सततं, कुर्वन्तु ते मदझ्भुलम्‌ ॥॥८॥। 


इत्थं श्रीजिनमद्भलाष्टकमिंदं, सोभाग्य सम्पत्करं । 

कल्याणेषु महोत्सवेष सुधियस्तीर्थकराणां मुखात्‌' ॥। 

ये धश्यूण्वस्ति पठन्ति तेश्च सुजन:, धर्मार्थंकामान्विता । 

लक्ष्मी राधियते व्यपायरहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि ॥॥९॥। 

(पृष्पांजलिः ) 

अपवित्र: पवित्नों था, स्वस्थितो दुस्थितोंउपिया । 
ध्यायेत पञ्च-नमस्कारं, सर्वपापै: प्रमच्यते ॥॥१॥ 
अपवित्न: पथित्रों वा, सर्वावस्थां गतोंईपि था । 
यः स्मरेत्‌ु परमात्मान, स बाह्यभ्यत्तर शुक्षि: ॥॥२॥ 
अप राजित - भन्त्रोड्यं, से - विध्न - विनाशत: । 
मज़्लेषु त्र॒ सर्वेषु, श्रथमं मज़ूलं मत: ॥|३।। 
एसो पञ्च णमोमरो, सव्बपावष्प - फसणों । 
मड़लाणं च सब्बेंस, पढमं होहइ मजजलम्‌ ॥।४।। 
अह - मित्यक्षरं ब्रह्म, बाचक॑ परमेष्यिन: । 
सिद्ध-चक्रस्य सदबीजं, स्वत: प्रणमाम्यहम्‌ ॥॥५॥। 
कर्माष्ठक - विनिमु क्तं, मोक्ष - लक्ष्मी - निकेतनम्‌ । 
. सम्बकक्‍्त्ादि.- गुणोपेतं, सिद्धचऋं नमाम्यहम्‌ ॥६॥ 
विध्योधां: प्रलय॑ यान्ति, शाकिनी - भूतपन्नगा: । 
जि निविधषतां-याति, स्तुयसाने जिनेश्यरे ॥॥9॥।- 


( रेड ) 


(पुण्मांजलि केषण) 

श्रीभज्जिनेस्द्रसभिर्ध्ध जगस्तग्रेशं । स्थाद्रादनायक सनन्तचतुष्टयांहँ ।। 
श्रीमुलसंघसुदृर्शां सुकृतेक हेंतु,, जंनेंन्द्रयश विधिरेष मेयाध्यधाथिं ।॥ 
स्वस्ति ल्िलोक गुरवें जिनपु गवाय, स्वस्ति स्वधावभद्विमोंदय सुस्थिताय ।। 
स्थस्ति प्रकाशसह॒जोजित दूृढ भयाय, स्वस्ति भ्रसच्नललितादुभुतवंभभास | 
स्वस्त्युच्छलद्दिमल बोध सुधाप्लथाय, स्वस्ति स्वभाव परनभांचविभसकाय । 
स्वस्ति लिलोक वितर्तकलजिदुद्मभाय, स्वस्ति लिकाल सकलायतविस्तृताथ ।। 
द्रब्यस्थ शुद्धिमधिगस्थ यथानुरूपं, भावस्यथ शुद्धिमधिकामधि गंतुकाम: ।। 
आलंबनानि विविधान्यवलंब्य बल्गन्‌, भूतार्थ यश पुरुषस्थ करोमि यज्ञ ।। 

अहेनपुराण पुस्षोत्तम पावनानि, वस्तून्यनूनमखिलान्ययमेक एवं ॥। 
अस्मिन्ज्वबलद्विमल केबल श्ोधरल्नो, पुण्य समग्रमहमेकमना जुहोमि ।। 


(पुण्पांजलि क्षेषण) 
श्री बषभो नः स्वस्ति स्वस्ति श्री अजित: । 
अ्रीसंभव: स्वस्सति स्वस्ति श्री अभिनंदन: ॥। 
श्री सुधति: स्वस्ति स्वस्ति श्री पद्मप्रभ: । 
श्री, सुपाश्वे: स्वस्ति स्वस्ति श्रीचन्द्रप्रभ: ॥॥। 
श्री पृष्पदन्त: स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतल" । 
श्री श्रेयान्‌ स्वस्ति स्वस्ति श्री बासुपूज्य' । 
श्री विमल स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंतः ॥। 
श्री धर्म. स्वस्ति स्वस्ति श्री! शांति: । 
श्री कुंथु: स्वस्ति स्वस्ति श्री अरनाथ: ।। 
श्री मल्लिः स्वस्ति स्वस्ति श्री मुनिसुत्रत: ॥। 
श्री समि: स्वस्ति स्वस्ति श्री नेमिनाथ: । 
श्री पाश्वे: स्वस्ति स्वस्ति श्री बद्धमान: ।॥। 
(पुष्पांजलि क्षेषण ) 
नित्याप्रकंपादभुत केक्‍लोघा: स्फुरन्मन-पर्येय शुद्ध बोधा: । 
दिव्यावधिज्ञान जल प्रबोधाः: स्वस्ति क्रियासुः परम्थंयों नः ॥॥१॥। 
कोष्ठस्थधान्योपसमेकबीज॑ संभिन्नसंश्रीतृषदानुसारि । 
अतुर्विय भुश्धिबेल दधाना: स्वस्लि क्रियासु: परमर्थथों नः ॥२॥। 


|] ॥। 


रड 
+ हि 
क्‍ 


क्‍ ( २९ ) 

संस्यशन संश्रतर्ण अ .दुशा - दास्वाइभध्योगविलोकनाति । 
विव्यान्मतिज्ञात बजाइहुल्त: स्वस्ति क्रियासु:. भ्ररम्धयों नः -।१३१। 
प्रज्ञाप्रधाता: कश्षमज्ा: सम्याः प्रत्येक बद़ा  दहसर्धपूर्व 
प्रधादिनो&ध्टांसमिसित्त विज्ञा: स्वस्ति क्रियासु: प्ररसर्षयों मः: 0४3। 
जंधावलश्रेजिफलाबूसतु. प्रसूनद्धीजांकुर चारणाहाः । 
नभोड्‌. गणस्वेरविहरिणश्च स्वस्ति क्रियासु परमर्षमो नमः ५) 
अभशिम्नि दक्षा: कुशला महिम्नि लघिम्नि शक्ता: कृतिमों गशिस्णि । 
समनोवपुवग्बिलिनश्च नित्म॑ स्वस्ति क्रियासुं: परमर्षयो तः ॥६। 
सफामरूपित्व वशित्व मैश्य॑ प्राकास्यरंताधिमथाप्तिमाप्ता: । 
तथा5प्रतीचात गुण प्रधानाः स्वस्ति क़ियासु: परमर्थमो नः ।॥७।॥। 
दीप्तं जे तप्तं जे तथा महोग्न॑ भधोरं तपोधोर पंशक्रमस्था: ।' 
ब्रह्मापरं घोरगणंचरन्त: स्वस्ति क्रियासु: परमर्थयों नं: ॥८॥। 
आमर्थ सो षधयस्तथाशी विषंविथा दृष्टि विष विषाश्च । 
सखिल्लबिड्जल्लमलौषध्ीशा: स्वस्ति फ्रियासु: परमर्षयो नः।॥।९।। 
क्षीर॑ख्रवन्तोत् घृतं खथन्‍तो मधुखवन्तोज्प्यमृत॑ स्वतः । 
अक्षीणसंधास महानसाश्च स्वस्ति क्रियासु: परमर्षपो' नः ॥॥१०।। 


(पृष्पांजलि क्षेषण) 
उदक चन्दन तन्दुल पुष्प्क, श्चस्सुदीष-सुधुप फलाध्येफे: । 
धवल मंज़ल गान-रवाकुले, जिनगृहे जितनाथ यजामहें !) 


345 हल भी भगवण्जिन सलहुखमांस ध्येयेध्यः अध्येंत सिर्घधधालीत स्थाहा 


जल परम उज्जवल गन्ध अक्षत' पुष्प चर दीपक धरों । 
बर धूप निर्मेल कल विधिध बह, जन्म के पातफ हों. ।॥। 
इह भाँति अध््य चढ़ाय नितभथि, करत शिवपंकति म्चों । 
अरिहन्त श्रुत सिंद्धान्त गुंछ, निर-अन्य नित पूजा रक्ों ॥। 
दोहा है 49 
पसुविध अध्ये संजोय के, अति उछाह़ु मन कीज.।. . 
जासों पूजों पश्यम पद, -देश- शास्त्र -युरु- तीन |. 


# ही औ वेवशास्तमतुदत्यः, अना्धप्द आप्यये अफ्यत्र 


( ३० ) 


जलफल आठों इद्रग्य, अर्च कर प्रीति धरी है। 
गणधर इन्द्रनिं हुतें, थूति पूरी ने करी है।। 
झानल सेक्‍्क जानकें, (हो) जगतें लेहु निकार | 
सीमस्थधर जिन आदि दे, जीस घिर्देह मेझांर ॥। 
श्री जिनराज हो, भव तारण तरण जहाज |! 
55 ह्लीं श्री सीमम्धशादि जिद्यमोण जिशंति तौर्यकरेश्योप्थ्यंम। 
यावन्ति * जिन-चैत्यानि, 'विश्यन्ते, भुवन-तये । 
तावन्ति सततं भक्‍त्या, 'त्रिः परीत्य नमाम्यहम्‌ ।। 
5> की ओऔी प्रिलोक संजंधि कृतिसाकृत्रिस जिल विस्लेध्यीःर््य निर्षषासीति स्वाहा । 


ब् 
4 ₹* बात 


नवदेव पृअन 
2 +औकपेनर- जिनधमें-बिम्ब-बचनानि । 
नवदेबान्‌, संस्थापये भावतो नित्यम्‌ ।। 
3 हीं भरी मवदेवसमह। अज़ अवतर जवजतर संधौचट। 
४> हों भी नवदेजसमूह्‌। अन्न तिष्ड तिष्ठ 5: ठ: स्थापनस्‌। 
5 कली क्री मजदेजसम्‌ह | अजत्र सम सहिहिलों सब भज जणट ॥। 
ये घाति-जाति-प्रतिघाति जाते, शक्राद्ललडघ्यं जगदेकसारम्‌ । 
प्रपेदिरेध्नन्त चतुष्टयं तानू, ये जिनेन्द्रानिह कर्णिकायाम्‌ ।॥। 
33 हीं थी महुतपरमेष्ठिने अध्यम। 
निःशेषबन्धक्षयलब्ध  शुद्ध-बुद्धस्वभावान्षिजसोल्यवुद्धान्‌ । 
आशधतये पूर्व दले सूसिद्धान, स्वात्मोपलब्ध्ये स्फुटमष्टध्रेष्ट्या ।। 
3> ह्रीं श्री सिद्ध परमभेण्टिने अध्यंग्‌ ॥२।। 
ये पञ्चाधालारमरं मुमुक्ष-ताचारयन्ति स्थयमा-चरन्त: । 
अभ्यर्चेये दक्षिणदिग्दले ता--नाचार्येथर्यान्स्वपरार्थ ज्र्यान्‌ ।। 
४६ ही ली आजाये परमेच्ठिने अध्यभ्‌ १६११ 
येषामुपान्त्यं समुपेत्य शास्त्रा-श्यधीयते मुक्तिकृते विनेया: । 
अपश्चिमान्पश्चिमदिग्दलेस्मिन्‌ू-समूनुपाध्यायगुरुन्महामि ।। 
35 हीं श्री उपाध्याप परमेथिठमे अध्येग ॥।४॥ 
ध्यानेकतालानबहि: प्रचारान्‌, सर्वे सहान्‌ निवे,ति साधना । 
सम्पूजयाम्युस्रदिग्दलेतानू, साधूनशेषान्‌ गुणशीलसिन्धून्‌ ॥ 
55 ही भ्री साधु परमेष्टिने अध्येश्‌ तप 


( ११ ) 
आराधफानभ्युदये . समस्तान्‌ू, निःश्रेयले वार्शरति धाबंयः। 
. ते धर्मसास्नेय विदिस्दलान्ते, सम्पूजये केशलिनोपद्िष्टम्‌ ।। 
५४ ही ओ जिन प्र्मांध अर्ध्यभ्‌ 0६७...  ' 
सुनिश्चिता सम्भव बाधकत्वात्‌, प्रमाण भूत सनथ प्रमाजम्‌ । 
यजे हि नानाष्टकर्ेदवेदं, मंत्यादिक नै्तकोण अन्रे,॥ 
35 की भी जिगापसाथ अध्यग्‌ ॥।७१ ह न 
व्यपेत भूषायुध-बेशवोषानू, उपेत-निःसद्भुत-याडमूर्तीन । 
जिनेन्द्र बिम्वास्भुवनत्रयस्थान, समर्चयेवायु विदिग्दले$स्मिन्‌ ।। 
35 हो थओ जिमबिस्वेस्धः अध्योग्‌॥॥८।॥। हु 
शालतयान्सदूमनि कंतुमान-स्तम्भालयान्मड्रूलम ज्लावभान्‌ । 
गृहानू जिनानामकृतान्कृर्ताश्य, भूतेशकोणस्थदले यंजामि ।। 
5 हीं औ जिन चेत्यालयेस्थ: अच्येग्‌॥९।। क्‍ 
मध्ये-कणिकमहँदायमनधं-बाह्येषष्टपतोदरे । 
सिद्धान्‌ सूरिवर्राश्व पाठकंगुरूनू, साधूंश्व दिक्पत्रगान्‌ ॥। 
सद्धर्भागम-चेत्य-चेत्य-निलयान्‌ू, कोणस्थदिवी तिगान्‌ । 
भक्‍त्या सर्वेसुरासुरेन्द्र महितानू, तानष्टघेष्ट्या भजें |! 
३ ही भ्री अहंगादिनवर्देबेस्य: पूर्णार्भ्पम्‌ ॥१०१॥ 


पंचपरमेष्टी पूजा 
'(जिवायक यन्त्र पूजा) 
लक 
मध्ये तेजस्ततः स्थादू, बलयमथधनु: संख्यकोष्ठेषु पडन्च । 
पूज्यान्‌ संस्थाप्य वुत्ते, तत उपरितने, हादशारम्भीरुहाणि ।। 
तत्॒स्युमजूला-न्युत्तमशंश्णपदान्‌, प*्चर्पृज्यामरवीन्‌ । 
' धर्म प्रस्यातिभाज-स्त्रिभुवन पतिना, वेष्टयेदं कुशाढ्यम्‌ ।। 
* ही भू भुजः स्वरिंतह एतव्‌ विध्नोचवारक यर्र जर्म परिणिव्ययास:। 
प्रमेष्ठिन्‌ ! जगतृत्राण-करणे मफुलोतम ' 
इत: शरण ! तिष्ठ त्वं, सन्तिधों भवपाध्थतं ).! 
४४ ही भी अस्त्ाउशा मफूलेलमशरणभता:। अश्ञार्नितरतालतरश ' संजीचट। 
# ही असतिआाउसा मजजसोसमशरणभ्ता: | अभ सिः०त सिष्ठत ड! 5:3 
४ हीं असिभाउसा भजुलोततरशरतभूत्ता:। अज् मभ सभिहिता शबत श्जत वजह । 


( हर ) 


नायक 
पंक्े रुहायासपराण-पुझ्जेट, सौशन्ध्यवद्भिः संलिलेः भवितें: | 
अहेत्पदाभाधित-मड्भलादीन्‌, प्रत्यूधनाशार्थभहूं यजामि ॥॥ 
5 'छी भरी भमजूलोसल शरणभ्तेष्य: पक परलेप्टिष्य: जलपम) 
काश्मीर-कपू २-कुल॑द्रवेण, संसार पाषाप हूतो युतेन । 
अहत्पदाभाषित-मजूलादी न, प्रत्यूहनाशार्थ महू यजामि ॥। 
35 ही ओी मडलोक्त्म शरणभ्तेभ्य: परझुय परमेंप्टिप्यः अन्यंगस्‌। 
शात्यक्षते रक्षत-मू तिमद्भि-रब्जादिवासेन सुगन्धवद्भिः । 
अहृत्पदाभाषित मज्भलादीन, प्रत्यूदनाशार्थ महं यजामि ।। 
3& की ओ मशुसोसम शरणभतिष्यः पतला परमेरिटस्श: अवताम | 


कदम्बजात्यादि भें सुरदुर्म, जातिमनोजातविपाशदक्षे: । 
अहत्पदाभाषित मद्भूलादीन, प्रत्यूहनाशार्थ महं यजामि ।। 
3३% ही भ्रो भदुलोसमशरण भूतेष्यः पञ्च परसेप्टिल्य: पुष्वस्‌। 
पोयूषपिण्डेश्य शशांक कांति स्पर्धाभिविष्टैनेयनप्रियेश्व । 
अहेत्पदाभाषित मजद्भलादीन्‌, प्रत्यूहनाशार्थ महं यजामि ।। 
<# हु श्री समलोसस शरणजभूतेस्मः पम्चपरमेप्टिस्य: भेमेधम । 
ध्वस्तान्धकार प्रसरे: सुदीपे, घृतोद्भव: रत्नविनिर्भितर्वा । 
अहेत्पदाभाषित मज्भलादीनू, प्रत्यूहनाशार्थ महं यजामि ।। 
5 कौ श्री सदूुलोत्तन शरणभ्तेस्थ: प्रण्चपरमेष्डिस्य: बीपम। 
स्वकीय धूमेन नभो5वकाशं संख्याप्नुवद्भिश्च सुगन्धधूपे: । 
अहेत्पदाभाषित मजजुलादीन, प्रत्यूहनाशार्थ महँ यजामि ।। 
$ हु श्री मदुलोलम शरजम्तेस्सः पण्चपरमेप्ठिप्य: घृपम्‌। 
नारज़-पूगादि फले रनच्ये, हू न्‍मानसादिप्रियतर्षकेश्न । 
अहेतल्पदाभाषित मज़ुलादीन्‌, प्रत्यूहनाशार्थ महू यजामि ।। 
३ हीं श्री मजुलोसम शरणभूतेस्म: पवन्चपरमेप्ठिष्थ: फलसू। - 
अच्छाम्भ: शुविचन्द्रनाक्षतसुमे-नेबेंधकंश्वारभि: । 
दीपैधप फलोसमे: समुदितेरेभि: सुपातस्थिते! ।। 
अहेत्सिड्ध सुसूशिपाठक मुनीनु, खोकोस्तमान्‌ मज़लात्‌ । 


प्रत्यूहीधनिकृतसे शभकृत:, सेने शरण्यानहम ॥+ 
38 कहीं. श्री अशुलोसम शरजललेसा: पहआपरमेण्टिस्त: असम 


( शे१ ) 
प्रत्येक पजनम्‌ 


कल्याणपञ्चक-क्तोदयमाप्त-मीश-- 

महेन्त-अच्युतचतुष्टय-भासुराज़म्‌ । 

स्याद्रादवायमृत-सिन्धुरशशांक-कोटि-- 

मर्चे जलादिभि-रनन्त गुणालयं तम्‌ ॥१॥ 
35 कु बी अनन्त अतुध्दयाविलदमी जिश्रतेष्हेस्परमेण्टिने अध्यलण | 

फर्माष्टकेध्म-चय-मुत्पयमाश हुवा, 

संद ध्यानचल्लिविस रे स्थयमात्मवन्तम्‌ । 

निश्रेयसा-मृत-सरस्यथ सन्निनाय, 

त॑ सिद्ध मुच्च पदद परिपृजयासि ॥२॥। 
35 हुआ अध्टकर्सकाध्ठ गण भस्मोकृते को सिद्धपरमेज्ठिने अध्यम । 

स्वाचार-पञ्चक-मपि-स्वय-माच रत्त:, 

हाचारयन्ति भविका-न्रिजशुद्धि-भाज: । 

तानचेंयामि विविधेः सल्ििलादिभिश्च, 

प्रत्यूहनाशनधिधौ निपुणान्‌ पथित्रैं:  ॥३॥। 


3 'हों पण्चाचार परायणाय आज्ार्य परमेष्ठिने अध्यंम्‌। 


अद्भाज़ू-बाह्यपरिपाठन-लालसाना-- 
मष्टाज़ शानपरिशोलत-भाजितानाम्‌ । 
पादारविन्दयुगलं खलु पाठकानां, 
शुद्ध॑जंलादिवसुभि: परिषृजयाभि ॥।४।। 

३» छो श्री द्ादशाऊूः पठन पाठनोश्ञताय उपाध्याय परसेष्ठिने अध्यंम्‌ । 
आराधना सुख बिलास-महेश्वराणां, 
सद्धम्मेलक्षण-मयात्मविकस्वराणाम्‌ । 
स्‍्तोतूं गुणान्‌ गिश्िविनादि निवास भाजाम्‌, 
एषो5धंतश्वचरण पीठ श्रुवं-यजासि ॥॥५॥। 

3» हीं श्रयोदश प्रकार चारित्राराधक साधु परमेघ्ठिने भ्ष्यंश । 


अहेन्मंगलमर्चासिजगन्मंगलवायक 

प्रारब्ध कर्म विध्तौध प्रलय प्रदमंव्मुखे: ।।६।। 
3» छी अहन्मंगलायाघध्यं । | 

लविदानन्दलसद्दीचिमालिनं _गुणशालिनं । 

सिद्ध मंगल मर्चेःह सलिलादिभिरुज़्णल: ॥७॥] 
$+ हो सिदसंगलायाध्यं। ' कक स्का 


( रेड ) 


बुद्धि क्रिया रसतपों विक्रिमोषधि मुख्यका: । 

ऋद्धयोयंतन मोहन्ति, साधुमंगल म्चये ।॥८।॥। 
5 हीं साध मंग्रलायाध्य। 

लोकालोक स्वख्पज्ञं प्रशप्स धर्म मंगल । 

अचेचादित निर्धोष पूरिताश्श वनादिभि: ॥॥९॥। 
5 कीं केबलिप्रशप्तधर्म मंगलायाध्य। 

लोकोसमो<हँन्‌ जगतां, भववाधाधिनाशक: । 

अच्येतेष्ष्येण स मया कुकमंगणहानये ॥॥१०॥। 
3 की औी अहेल्लोकोसभायाध्यंत्र्‌ । 
विश्वाग्रशिखर स्थायों, सिद्धों लोकोत्तमों मया 
महाते महासामन्द-चिदानन्दसुमेदुर: ॥॥११५।। 
5४ हीं शो सिद्धलोकोशमायाध्यम्‌ । 

रागह्ेष-परित्यागी; साम्य भावाव-बोधक: । 

साधुलोकात्तमोष्ष्येण; पूज्यते सलिलादिभि: ॥॥१२।॥ 
35 हीं भी साधुलोकोसमायाध्यम | 

उत्तमक्षमया भास्थान्‌, सद्धमों विष्टपोत्तम: । 

अनन्तसुख-संस्थानं, यज्यले5म्भ: सुमादिभि: ॥।१३॥। 
55 हीं श्री केबलिप्रशप्तधर्म लोफोत्तमायाध्यम । 

सदाहंन्शरणंमन्ये, नान्‍न्यथा शरणं मम । 

इसि भावषिशुद्धधर्थम, अहँयामसि जलादिशि: ।॥१४।। 
3> ही श्री अहँच्छरणायाध््यम । 

ग्रजाभि सिद्धशरणं, परावतेंनपञुचकम्‌ । 

भिर्वा स्वशुखसन्दोह-सम्पन्नमिति पूजये ॥॥१५॥। 
35 हीं श्री सिद्धशरणायाध्यम | 

आश्रय साधुशरणं, सिद्धान्त - प्रतिपादने: । 

न्यक्कृताज्ञान तिमिर-मिति शुद्धवा यजामि तम्‌ ॥॥१६।। 
33 हीं भरी साधुशरणापाष्यंत । 

धर्म एवं सदा बन्धुट, स एवं शरणं मम । 

इह धान्यत्र संसारे इति त॑ पूजये5धुना ।१७॥। 
35 की की केशसिप्रशप्तधमंशरणावाध्यंम । 

संसार-दु:खहनने निपुर्ण जनानां । 

मायन्त-चक्रमिति सप्तदश-प्रमाणम्‌ ।। 

सम्पूजये विविध भक्ति-भराबनम्प: । 

शान्तिप्रदं भुबन मुख्य पदार्थ साथे : ॥॥१८॥॥ 


९ हु भी अ्टदाविसप्तदशमस्त्रेभ्य: समुदायाध्यम्‌ । 


( १५ ) 


जयभाल 
विच्न प्रणाशन विधो सुरमत्य ताथा, अग्नेसरं जिन बदस्ति भवत्तमिच्टस्‌ । 
आनाय्नसन्तयुगवर्तिनमत्न॒ कार्ये । विध्नोचचारण कृतेल्‍-रमपि स्मश्नमि ॥१।। 
गणानां मुनीनामधीशत्वतस्ते । गणेशाखर्यथा ये भ्वन्त स्तुबन्ति । 
सदाविघ्न संदोह शाॉंतिजेनामनां । करे संलुठत्यायल आयसातां ।॥॥२।। 
तव प्रसादात जगतांसुखानि, स्‍्वर्य समायालन्ति न चात्र॒ चित्म्‌ । 
सूर्योदय. साथमुवंीति नूनं, नमो बिशल प्रवल॑ च लोके ।।३॥। 
यो दुब्सुधातोषित - भव्यजीवो, यो ज्ञान पीयूषपयोधितुल्य: । 
यो वृत्तद्री - कृतपापपुज्ज: स एवं मान्‍यो गणराजनाम्ना ॥४॥। 
यतस्त्व मेवासि विनायकों में दुष्टेष्टयोगानविरुद्धवात्र: । 
त्वन्नाममात्रेण पराभवन्ति, विधष्मास्यस्तहि. किभत्नर चित्रमू ॥॥५।। 
जय जय जिनराज त्वद्गुणान्‌ को व्यनक्ति, यदि सुश्गुरुरिन्द्र:कोटि-वर्ष-प्रभाणं । 
बदितुमभिलपषेदा पारमाप्मोति नो चेतूु, कथमिह॒हि भनुष्य:, स्थल्पबुद्धथा समेत :।।६॥।। 
5 छी भ्रो मंगलोस्तम शरणभ्तेभ्य: पंचपरमेणप्ठिप्यो जयमालाउच्येन । 
श्रियं बुद्धिमनाक्ल्‍यं, धर्म-प्रीति-विवर्धनन । 
जिन धर्म स्थिति भू याच्छेयों मे दिशतुत्वरा ।।७॥। 
इत्याशीर्वाब : 


शांति जप 
संगल कलश स्थापन 

3& भगवतों महापुरुषस्य श्री मदादि ब्रह्मणो मतेउस्मिन्‌ मांगलिक कायें श्री 
वीर निर्वाण संवत्सर . . .तमें अभुक मासे, अमुक पक्षे, अमुक तिथौ, अमुक दिले जंवूद्वीपे 
भरत क्षेत्रे आये देशे . . .देशे . . ,नगरे. . . प्रतिष्ठों त्सवे . . . शान्त्यर्थ विध्त निवारणार्थ 
मंगल कलश स्थापन करोमि भवीं श्वीं हंस: स्थाहा । 

यह मंत्र पढ़कर एक सफेद कलश (बिता जल का) म हल्दी गाँठ, सरसों 
रखकर ऊपर श्रीफल लाल चोल से ढककर लक्छा से बाँधकर विनायक यन्त्र के 
समीप चौकी पर प्रमुख व्यक्ति से स्थापित करावें। वहीं अखण्ड दीपक स्थापित कराबें । 


दोपक स्थापन 
(ऊपर ढक्कन काँच वाला रखें) 
रुचिरदीप्तिकरं शुभदीपकं सकललोक सुखाकरमुज्ज्यलम्‌ । 


तिमिर जालहरं प्रकरं सदा किल धरामि सुमंगलकं मृदा ।। 
3> अज्ञानतिमिरहरं दोषक स्थापयधासि। 


( ३६ ) 
अंग्रन्धास एवं सकलोफकरण 
मन: प्रसत्ये क्चसः प्रसत्य काम प्रसत्य च कषाय हानि: । 
सेबा्थंत: स्वात्सकली क्रियान्यां मन्लेरुदार: कृतिकल्पतांगा ॥। 


४» ही अमूते असुतोद्भने अमृत बथिणि अमत आजप आय से से क्‍्लीं क्‍्लों कल क्‍्लूं 
मर ज मीं ही प्राथय द्रायय हूं सं इथीं इवीं हूँ सः स्वाहा! 


घकत मंत्र से सीधे हाथ में जल लेकर शरीर वसिर पर छिडकें । 
* छा ही हु ही हू: असि जा उ सा सर्वांग शुद्धिं कुर कुद स्वाहा। 

इस मंत्र से जल द्वारा सर्बाग शुद्धि करावें। 

यहाँ सिद्ध, श्रुत, चारित, भक्ति पाठकर कायोत्सर्ग करें । 

4» ह्वां णमो अरहंताणं हां अंग्रुष्ठाभ्यां नमः । 

$$ हीं णमो सिद्धाणं हीं त्जेनीभ्यां मम: । 

5 छू जमो आइरोयार्ण दूं मध्यमाभ्यां नमः । 

3७ हो णमो उषज्ञायाण हो अनामिकाम्यां नम: । 

5७ छू: णमो लोए सब्बसाहूर्ण हू: कनिष्ठिकाभ्यां नमः । 

5» हां हीं हु हा छः करतलाभ्यां नमः । 

उक्त मन्‍्ल उच्चारण करके क्रम से दोनों हाथ के अंगूठों आदि को 
मिलाकर शुद्ध करें। 

३# हू: क्षूं फट किरिटि किरिटि घातय घातय परिविध्नानू स्फोटय' स्फोटय' 
सहस्तखण्डान्‌ कुरु कुरु परमुद्रां छिद छिंद परमन्त्रान्‌ भिन्‍्द भिन्द क्षः क्षः हुँ फट्‌ 
स्वाहा । 

उक्त रक्षामंत्र से सरसों मंत्रितकर सर्वे पात्नों को दे देवे । जिससे वे सरसों 
कैपण करे। 

... 3७ हां णमों भरहंताणं हां मम श-षे रक्ष रक्ष स्वाहा । 

३४» हीं णमों सिद्धाण, हीं मम बदन (मुख) रक्ष रक्ष स्वाहा । 

35 छू णमो आइरीयाण छू, मम हृदयं रक्ष रक्ष स्वाहा । 

3७ हों णमो उचज्ञायाण ह्लौ मसनाभिं रक्ष रक्ष स्वाहा । 

5» छः णमो लोए सब्बसाहुणं हू: मम पादौ रक्ष रक्ष स्वाहा । 

3+ हां णमो अरहंताणं हां पूवेदिशात आगतबिध्तान्‌ निवार्य निवारय मां 
रक्ष रक्ष स्वाहा । 


( ३७ ) 
35 ह्लीं णमो सिद्धार्ण हीं दक्षिण दिशात आगत विध्तान्‌ निवारण नियारय मां 
श्स रक्ष स्वाहा । 


5७ छू, णमो आइरोयाण्ण हू परश्चिसदिशात आगत किष्मान्‌ निष/रय मिभारय 
मां रक्ष रक्ष स्वाहा । 


35 ह्लौं गमो उवज्ञ्ायाणं हरा उत्तर दिशात आगत विध्नान्‌ मिषारय निवासय 
मां रक्ष रक्ष स्वाहा । " 


33 हू: णमो लोए सव्वसाह्णं हु: सर्वे दिशात आगत विध्नान्‌ सिवा रय निवारम 
मां रक्ष रक्ष स्वाहा । 


3» हां जणमो अरहुंताणं हां मां रक्ष रक्ष स्वाहा । 
5» हीं णमो सिद्धाणं ह्वीं मम वस्त रक्ष रक्ष स्वाहा । 
३ हू णमो आइरियाणं हू, मम पूजाद्व्यं रक्ष रक्ष स्वाहा । 
३६ हो णमो उवज्ञायाण ह्रीं मम स्थलं रक्ष रक्ष स्वाहा । 
३5 छू: णमो लोए सब्ब साहणं हूः सर्वे जगत्‌ रक्ष रक्ष स्वाहा । 
>>क्षांक्षीं क्षू क्षों क्ष: <* हां ही ह' हों हु: सर्व विष्न निवारण कुरु कुर 
स्वाहा । 
नव (९) बार णमोकार मंत्र पढ़ें । 
३७ नमोउहते सर्व रक्ष रक्ष हल फद्‌ फट स्वाहा । 
सरसों को ७ बार मंत्रित कर परिचारकों पर क्षेपण करें । 
नोट---यह अंगन्यास व सकलीकरण इन्द्र प्रतिष्ठा शान्ति जप आंदि के अवसर 
पर भी उपयोग में लिया जावे। 
तिलक मंज 
मंगल भगवान्‌ वीरो, भज्भूलं गौतमों गणी । 
मड्डलं कुन्द कुन्दाद्या: जेन धर्मोज्स्तु मज़लम्‌ ।। 
यशोपबीत मंत्र 
३5 हुं यश चिष्ठूं अलशोपणोत दधामि। 
रक्ा बंधन मंज 


६ २८ ) 


सकलल्‍प 


श्री नि्जेरस्थ द्विपयचक्र पूर्व श्री पादपं कंरुह युग्ममीशसम । श्री वर्दधमानं 
प्रणिप्त्य भक्‍षत्था संकल्प चित्त कथयामि सिद्धयै । 

3 जम्बदोपे भरत क्षेत्र आयेखण्डे भारत देशे. . . .प्रांते नगरे. ., . 
भासे. ...पक्ते. ,. .तिथी. . , ,वासरे, . . .वीर निर्वाण संवत्सरें, .. .तमे दि, 
जन मन्दिर बंदी प्रतिष्ठा कार्यस्थ निविध्न समाप्त्यर्थ . .. . . एतस्य मंत्रस्य . . . . . . 
जाप्यानि अद्य प्रभूति अमुक तिथि पर्यन्तं करिष्याम: इति संकल्पं कुमे: सर्वे शान्ति- 
भंबतु अहें नमः स्वाहा । 

सीधे हाथ में जल, सुपारी, हल्दों गाँठ, सरसों लेकर उक्त मन्त्र पढ़कर 
सामने पाठे पर छोड़ें । 


शान्ति जप में कागज पर सब को मन्त्र लिखकर के देवें । जप वालों से 
पढ़वाकर देख लेवें । उन्हें रात्रि को चारों प्रकार का आहार त्याग, एक बार 
शुद्ध भोजन 4 अ्रह्मचये पूर्वक रहने का नियम करावें । प्रात: और शाम को 
दिन में ही दो बार एक साथ जप में सम्मिलित हो । माला के १०८ दानों 
को १ माला मानकर गिनती मालाओं की करें । जैसे २१००० का संकल्प किया 
हो तो २९० मालाएँ सब मिलाकर जपेंगे । दीपक सीधे हाथ की ओर, धृपदान 
वाई ओर रखें । जप का आसन, सूत की माला, लोंग माला की गणना हेतु रखें । 
घूप अग्नि में कभी कभी सोधे हाथ से खेते रहें । एक बड़े पुटूठे पर सब का 
नाम लिखकर मालाओं की गणना का हिसाब प्रति दिन लिखते रहें । पूर्व या 
उत्तर दिशा में जप वालों का मुख रहे । कभी पश्चिम दिशा में भी रख सकते 
हैं । दक्षिण वजित है । अन्त में २१००० का दर्शांश मंत्रों का हवन होगा, जो 
सब मिलाकर पूरा करेंगे । महिलाये शान्ति जप में सम्मिलित नहीं होतीं । शान्ति 
यज्ञ में सोभाग्यवतो सम्मिलित होती हैं । 


सण्डप शद्धि 
35 क्षां क्षों क्षूं क्षों क्षः प्रतिध्ठा सण्डप-बेबी प्रभूति स्थातानां शर्दि कु : 
इस मंत्र से ९ बार जल मंत्र कर चारों ओर छिड़क देवे । पश्चात्‌ पूजा 
करने वालों पर शुद्धि हेतु पुष्प क्षेपण कर मण्डप शुद्धि करावे । पूजकों में ही 
देवों को स्थापना करें । घिनायक यंत्र स्थापन कर यंत्र पूजा करावें। 
१. चतुणिकायामर संघ एबं आगत्य यज्ञे विधिना नियोगम्‌ । 


कं अ 


स्वीकृत्य भकत्या हि यथाहं देशे सुस्था भवन्‍्त्वाह्लिककल्पनायाम्‌ ॥॥१॥। 
चतुणिकाय देधा: स्वनिग्रोग कुरुत कुरुत । 


( ३९ ) 


आयात मारुतसुरा: पवनोद्‌ भटाशा: संघदु संलसित निर्मल तान्वरीक्षा । 
बात्यादि दोष परिभूत वसुन्धरायां प्रत्यूह कर्म निखिल परिमाजयन्तु ।२॥। 
वातकुमार देवा: स्थानशुद्ध्यर्थ स्वनियोगं कुरुत. कुदत स्वाहा । 
आयात वास्तु विधि षुद्भटसंनिवेशा, योग्योश भाग फरिपुष्ट बपु: प्रदेशा: । 
अस्मिन्‌ मर्ते रुचिर सुस्थित भूषणांक सुस्थायथाह जिधिता जिन भक्ति भाज: ।॥३। 
वास्तु कुमार देधा: प्रतिष्ठा स्थान शुद्ध्यर्थ स्वनियोगं कुरुत कुरुत स्वाहा 
आयात निर्मल नभ: कृत संनिवेशा मचा: सुरा प्रमदभारनभच्छिरस्का: । 
अस्मिन्मखे धिकृत विक्रियया नितान्‍ते सुस्था भवन्तु जिन भवित मुदाहरम्तु ।।४।। 
मेघकुमार देवा: प्रतिष्ठा स्थान शुध्यर्थ स्थ॑ नियोगं कुरुत कुरुत स्थाहा 
आयात पाबक सुरा: सुरराज पूज्य संस्थापना विधिषु संस्कृत विक्रियाह्: । 
स्थाने यथोचित कृत परिबद्ध कक्षा: सन्‍्तु श्रिय जभत पृण्य समाज भाजाम्‌ ॥॥५॥। 

अग्निकुमार देवा: प्रतिष्ठा स्थान शुद्ध्य स्वनियोगं कुछत कुरुत स्वाहा 
नागा: समाविशत भूतलसं निवेशा: स्वां भक्ति मुल्लसित मात्र तया प्रकाश्य | 
आशीविषादिकृत विघ्न विनाश हेतो:। युस्था भवन्तु निजयोग्य महासनेष ।६॥। 
नागकुमार देवा: प्रतिष्ठा स्थान शुद्ध्यर्थ स्वनियोगं कुरुत कुरुत स्वाहा 
पुरुहुत दिशि स्थिति मेंहि करोद्धुत काडचन दण्डगखण्ड रुचे । 
घिधिना कुमुदेश्वर सव्यकरे घुत पंकज शंकित कंकणके ॥।७।। 
पूर्व दिशा प्रतिहारी प्रतिष्ठा स्थाने स्वनियोगं कुरु कुरु स्वाहा । 
वामनाशु मेंम दिग्विभागत: स्थानभेहि जिन यज्ञ कर्मणि। 
भक्तिभार ऋृूत दुष्ट निग्रहः पूत शासन कृतामवन्ध्यक: ॥।८।॥। 

दक्षिण विशा प्रतिहारों प्रतिष्ठास्थाने स्वनियोग कु कुर स्वाहा। 

पश्चिमासू विततासु हरित्सु भूरिभकतिभर भू कृतपीठा : 
अंजन स्वहित काम्ययाध्वरे तिष्ठ विघ्न विलय॑ प्रणिधेहि ।।९॥। 
पश्चिम दिशा प्रतिहारी स्वनियोगं कुरु कुरु स्वाहा । 
पुष्पदन्त भवनासुर मध्ये सत्क्ृतोईसियत इत्य' भवोचम्‌ । 
उत्तररत्र मणि दंड कराग्र सर्तिष्ठ धिध्न विनिवृत्ति विधायी ॥॥१०॥। 
उत्तर दिशा प्रतिहारी स्वनियोगं कुरु कुरु स्वाहा । 
करक्कत कुसुमानामंजलि संवितोर्धष ध्नदमणि सुरत्नाधीश पूजार्थ साथें। 
विकिर विकिर शीघ्र भक्ति मुद्भाव्य यित्वा 
निगदतु परमाँके मंडपोध्यविकाशे ।।११।। 

धनद ! रत्न वुष्टि मुंच मुंच स्वाहा । क्‍ 

(जयसेन प्रति : १०१०१०२) 


( ४० ) 


नान्दी व इना प्रतिष्ठा 

यजमान पत्नी प्रातः अपने सिवास स्थान से मिट्टी का कलश, जिसमें सुपारी, 
हेल्‍दी गाँठ, सरसों, पंचरत्न क्षेपण कर ऊपर श्रीफल, पीतबस्त्र से ढककर लच्छा से 
वबाघधकर महिलाओं के व वादित के साथ मंडप की बेदी के ऊपर कटनी पर 
'अक्षत रखकर उस पर नंज्याव्त स्वस्तिक पर णमोकार मंत्र ९ बार जपकर स्थापित 
करें । यही प्रसिष्ठा का नसांदी प्रारंभिक मंगलाचरण है । 

पश्चात्‌ जो प्रतिष्ठा में इन्द्र इन्द्राणी बने उनमें शचरी गर्भवती नहीं हो । 
शेप्र इन्द्राणी पाँच भाह से अधिक गर्भवती न हों और सभी स्वस्थ हो तथा 
विकलांग ने हो । पवित्र आचरण हो और ब्रक्तचर्य पूर्वक रहे । 

मंडप में एक ओर पाटा, जल की बालटी, लोटा, प्रत्येक इन्द्र के लिये रखव। देवें । 
पास में आसन थ अस्त आभूषण थाली में रखवा दें । प्रथम ही--- 

“$# हीं अमृते अमृतोद्भवे अमृतबषिणि अमुतं श्षाक्षय क्रावय संसं क्‍्लीं 
कक्‍्लीं ब्लू ब्लुंद्रांद्रांदरींदरीद्रावय द्रावय हुं सं इवीं क्ष्यों हू सः स्वाहा ।* 

- इस अन्‍्स से इन्द्रों पर जल के छींटे डालें । 
इसके पहले--- 

5 हां हीं हु. हो हः नमोछ5हंते भगवते पद्मादिद्रह सिध्चादि नदी 
शुद्ध जल सुबंणघट प्रक्षालित नवरत्नगंधाक्षत पुष्पेजिनामोदक॑ पवित्र कुरु कुरु 
झझक्षरों श्रोंबं ब॑ संहं हं सं सं तं तं प॑ पंद्ांद्ा द्वीं द्री हूं सः स्वाहा । 

इस मंत्र से स्नान जल में सरसों क्षेप कर जल शुद्ध करें । 

इन्द्र स्नान कर धोती व वस्त्र पहन लेवें | इन्द्राणियाँ अपने निवास स्थान 
से स्नान करके आ जावें और इन्द्रों के साथ आसन पर बेठ जावें । 

पात्नेर्णपत चंदनमोषधीश, शुभ्र सुगंधाहृुत चंचरोक॑ । 
स्थाने नर्वांके तिलकाय चच्यें, न केघल देहविकारहेतो: ।। 
5> हा हीं हूं, ही हू: मस्त सर्वांगशुद्धि कुर कुर स्वाहा । 
! इस मंत्र से चन्दन ललाट, शिर, गला, हृदय, दो भूजायें, उददर, नाभि और 
पीठ में लगाने । 
जिनांधि भूमिस्फुरितां खजं में स्वयंबरं यज्ञ विधान पत्नी | 
करोतु यत्नादबलत्व हेतों रितोव मालामुररी करोमिं | ' 
, ,. (यह पढ़कर साला पहिंलें) हि 
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धौतान्तरीयं विधुकान्तिसूले सरदृभ्रन्थितं धौलनवीम शुद्धम्‌ । 
नम्नत्वलब्धिन भर्वेच्च यावत्‌ संधारयते भूषण मूरुभूम्या: ।॥ 
(अजोवस्त॒ का स्पर्श करें) 
संब्यानमञ्चदुशयाविभान्तैम_ खण्डधोताभिनवं मृदुत्वम्‌ । 
संधायते. पीस सितांशुवर्णमंशोपरिष्टादघृतभूषणांकम्‌ ॥। 
(ऊपर बस्जत का स्पशें करें) 
शीरषण्यशम्भन्मुकुर्ट त्रिलोकी हर्षाप्तराज्यस्यः 'च॑ पट्टबन्धम्‌ । 
द्धामि पापोर्भिकुल प्रहन्तृ रत्नादयमालाभिस्दण्न्‍्बिताजुम्‌ ।। 
(मुकुट बांछें) 
ग्रेजेयक मौक्तिकदाम धाम विराजितं स्वर्णनिबद्धयुक्तम्‌ । 
दर्घःध्वरापंण. विसपेणेच्छुमंहाधनाभोग निरूपणांकम्‌_ ।। 
(क्रण्ठ में कंठामरण पहने) ह 
मुक्ताघली गोस्तनचन्द्रमाला विभूषणान्युत्तमनाकभाजाम्‌ । 
यथाहँसंसगंगतानि यज्ञल॒क्ष्मो समालिड्भधनकृद-दध हम ।॥। 
(हार धारण करें) 
एकत्रभास्वानपत्न सोम: सेवां विधातूं जिनपस्यथ भकक्‍त्या । 
रूपं पराव॒ुत्य च कुण्डलस्यथ भिषादवाप्ते इब कुण्डल द्वे ।। 
(कामों में कर्णाशरण धारण करें) 
भुजासु केयूरमवास्त दुष्टवीयंस्य सम्पयक्‌ जयकृूद ध्वजांकम्‌ । 
दध्ध निधीनां नवकंश्चरत्स थिमण्डितं सद्‌ ग्रथितं खुबर्ण ।। 
(केयूर बाजशंब धारण करें) 
यज्ञार्थभंव॑ सृजतादिचक्रेश्वरेण चिह्न॑ विधिभूषणानाम्‌_। 
यज्ञोपवीतं॑ बिततं हि रत्नत्रयस्यथ मार्ग विदधाम्यतोहहम्‌ ।। 
(यशोपवीत पहलें) 
अन्येश्च दीक्षां यजनस्य गाढं कुर्वेद्भिरिष्टे: कटिसूत्र मुख्य: । 
संभूषणभ षयतां शरीर जिनेन्द्ररू्जा सुखदा घटेत ॥। 
(कि सूत्र धारण करें ) 
धृत्वाशेखर पटुहार पदक, ग्रेवेयकालंवकम्‌ । 
केयूरांगदमध्य. बंधुर कटिसूत्र चर मुद्रांकितम्‌ ।। 
संचत्कुण्डल कण पूर मब्नलं, पाणिदयें कंकणम्‌ । 
मंजीरं कटक॑ पदे जिनपते: श्रीगंधमुद्रांकितम्‌ ।॥ 
(इतियोडवासरण धारणम्‌) 
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विधेविधातुर्यजनोत्सने5/०ट गेहाविसम्ज्छामपनोदयामि । 
अनन्य चेता: कृतिमादधामरि स्वर्गादिलक्ष्मीमपि हापयामि ।। 

(यह पढ़कर गुहस्थी के कार्यों से निबुस रहने का नियम करें ।) 

व बज्ञाधिपतये आं हां अः ऐं हो ह्वः झ्षूँ क्षं क्षः इन्द्राय संवोषट । 

इस मंत्र को २१ बार पढ़कर इन्द्रों पर सरसों केपें । योगिसिद्ध भक्ति 
पढ़ने के पश्चात--- 

३» छी अहँ असि आउ सा णमोअर रहंताणं सर्प्ताद्ध समृद्धि समृद्धगणघराणं 
अनाहत पराक्रम स्‍्ते भवतु भवतु हीं नम: 

3» लत्सदद्य एषां यजमानानां पत्नी सहितानां इक्ष्बाक्वादि वंशे श्रीऋषभ- 
नाथादि संताने परावतेनंयावदध्वरं भवतु क्रौं छी नम: उक्त मंत्र पढ़कर यजमानादि पर 
पुष्पक्षेपण करें। पश्चात्‌ यजमान को इस मंत्र से पदबन्ध व इन्द्रों को मकुटबंध करें। एक 
बार भोजन का नियम करें | इन मंत्रों से बिब प्रतिष्ठा में सूतक पातक नहीं लगेगा। 


ध्वजा-झंडारोहण 
मण्डप से दुगना ऊँचा तं।न कटनी निर्माण कराकर उसके भीतर झण्डा लगेगा । 
प्रतिष्ठा मण्डप में शोभा यात्रा पूवेक जिन प्रतिमा विराजमान कर देवें। 
पश्चात्‌ मण्डप के आगे झण्डारोहण करावे । 
मंगलाचरण के पश्चात्‌--- 
श्रीमज्जिनस्थ' जगदीश्वरताध्वजस्य, पीनध्वजादि रिपु जाल जय ध्वजस्य । 
तन्नयास दर्शन जनागसमन ध्वजस्थ, चारोपण विधिवदाधिदधे ध्वजस्य' ॥। 
(पुष्पांजलि ) 
3० श्रीं क्षीं भू: स्थाहा (जल से भूमि शुद्ध करे) । 
संसार दु:ख हरणे निपुर्ण जनानाम्‌, नाचंत चक्रसिति सप्त दश प्रमाणं । 
संपूजये विधिध भक्ति भरावनम्नर: शान्ति प्रदं भुवन मुख्य पदार्थ साथ: ।॥। 
35 ह्वीं अहंदादि सप्तदश मंत्रेम्प: समुदायार्ष्य निवंपरामीति स्वाहा । 
(९ जार असोकार ऊंत्र) ह 
विध्नौधा: प्रलय॑ यान्‍्तु व्याघयों नाशमाप्तुयुड, विषं निविषता यातु स्थावरं जंग तथा ॥। 
आचार्य भरुत, सिद्ध भक्ति पाठ (पृष्पाँजलि ) 
3 ही अहेसिद्धाचायोपाध्याय सर्वेसाधुभ्योउ्थ्यम्‌ । 
“४ पर बअह्यणे नमोनम: स्वस्ति स्थस्ति नंद नंद वर्धस्व वर्षस्व विजयस्व 
विजयस्व पुनीहि पुनीहि पुण्याहूं पुण्याहुं मांगल्यं मांगल्यं जय जय ।' 
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3» हीं सर्वोषधि द्वारा ध्वज दण्ड शुद्धि करोमि | ७ हीं श्री नमोडहते 
पथित् जलेन ध्वज दण्ड शुद्धि करोमि । पश्चात स्वस्तिक करावें । 
3 हीं तिबर्ण सूत्रेण ध्वजदण्ड परिवेष्टयामि । ४»णमो अरहंताणं स्वाहा । 
(इस अंत को ९ बार जपें) 

यहाँ धृपदान में धूप खेबे । 
रत्नतयात्मकतयाउभिमतेज्ल्दण्ड लोकत्य प्रकूत केवल बोध रूपम्‌ । 
संकल्प्य पूजित मिदं घ्यज मच्य लग्ने स्‍्वारोपयामि सनमंगल वाद्य घोषे ।। 

5 णमो अरहुंताणं स्व॒स्ति भद्वं भवतु सर्व लोकस्य' शान्तिभर्वतु स्वाहा । 

55 हीं अह॑ जिन शासनपताके सदोच्छिता तिष्ठ तिष्ठ भव भव वषदटू स्वाहा । 

इन दोनों मंत्रों का उच्चारण कर ऊपर पताका सुलझाकर फहरावें । 


ध्यज गोत 


आदि वृषभ के पुत्र भरत का भारत देश महान । 

वृषभ देव से महावीर तक करे सुमंगल भान ।॥। 

पंचरंग पाँचों परमेष्ठी युग को दे आशीष । 

विश्व शान्ति के लिये झुकायें पावन ध्वज को शीष ॥। 

जिनकी ध्वनि जन की संस्कृति अग मग को वरदान ।। 
भारत देश महान 


ध्यजा का उद्देदय 
हम जैन शासन के प्रति और सावेभौम महामंत्र णनोकार के प्रति तथा 
अनेकांत और अहिसावाद के प्रति मन, वचन, काय से निष्ठा रखने की प्रतिज्ञा 
करते हैं । 
पंचवर्ण---ध्वज-गतिसूचक (जीवन चेतना) 
अरहंत-धवल (घातिया कम का नाश करने पर शुद्धि निमंलता का प्रतीक ) । 
सिद्ध-रक्‍त (अघाति कर्म की निजरा का प्रतीक) । 
आचार्य-पीत (शिष्यों के प्रति वात्सल्य का प्रतीक) । 
उपाध्याय-हरित (प्रेम-विश्वास-आप्तता का प्रतीक) । 
साधु-नील (साधना में लीन होने का प्रतीक, मुक्ति की ओर कदम बढ़ाना )। 


भौद--ये पाँच अणुन्नत के भी क्रमश: प्रतीक हैं । 
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स्वस्तिक 
देखगति ग मानव 





तियँंच तारक 
मोहनजोदड़ों के उत्खनन से प्राप्त मुहरे । सु+असृ सुन्दर मंगल अस्तित्व 
का सूचक ध्वजाकार। प्रमाण-मानसार अध्याय ५५ में बणित, ("एबीं शर्ती) । 
स्फटिक॑ श्वेंतरक्तंच पीत श्याम निरभ॑ तथा । 
एतत्पंच. परमेष्ठि पंचवर्ण यथाक्रमम्‌ ।। 


मण्डल पूजा विधान 
चौबीस महाराज, पञ्चपरमेष्ठी! या भकतामर मण्डल विधान में से कोई एक 
विधान याग मण्डल से पहले कर लेना चाहिये। इनमें से जिस मण्डल को करना 
है, उसका मण्डल भी तख्त पर तंयार करा लेबें । 


नोट---जो प्रतिष्टाचार्य केबल मण्डल विधान अष्टाहिका में सिद्धचक्र विधान 
एवं अन्य समय में इन्द्र ध्वज विधान, समवसरण तेरहद्वीप आदि कराबें । उनमें भी 
शान्ति जप, अभिषेक, शान्तिधारा, विधान पूजा प्रतिदिन करावें तथा विधान पूर्णे 
होने पर अभिषेक, शान्तियज्ञ करावें | जल यात्रा व वेदी शोभायात्रा भो चाहें तो 
करावें । प्रत्येक मण्डल के शान्ति जप पृथक्‌ होते हैं । 

यह ध्यान रहे कि मण्डलजी पर प्रतिमा, यंत्र व स्थापना स्थापित न की 
जाबे । अधिक दिनों तक मण्डप पर गोले भी न चढ़ाये जावें । वह स्थान कोई 
पवित्र नहीं है । प्रतिदिन स्थापना व पूजा पूर्ण की जाये । क्‍योंकि मण्डल क 
समुच्चय' अध्य प्रतिदिन बोल जाते हें। विधान तो उसका विस्तार है । 


अभिषेक व शांतिधारा का उहेद्य 


अहँत्‌ प्रतिमा का अभिषेक यहाँ दिये जा रहे हिन्दी या संस्कृत अभिषेक 
पाठ बील कर ही करें । पंच मंगल में जन्म के मंगल का पाठ बोलकर भगवान 
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के जन्म के समय ही किया जाता है । क्‍योंकि उसमें 'पुति श्युगार प्रमुख आचार 
सर्वे करे वाली क्रिया की जाती है ।वीतराग होने के बाद नीचे को सराग संबंधी 
क्रिया नहीं होती । अहंतादि पंचपरमेष्ठी का अभिषेक नहीं होता । किन्तु उनकी 
प्रतिमा का होता है, इस भेद को भी जानम। चाहिए । अभिषेक किसो घटना का 
अनुकरण नहीं है, किन्तु पूजा का अंग है । शान्तिधारा यन्त्र पर की जाती है, 
प्रतिमा पर लहीं । क्योंकि यह वीतराग' प्रतिमा निष्काम आराधना का पाठ पढ़ाती 
है, जबकि शान्तिधाश में कामनायें भरी हैं । 


गृहस्थ जीवन के कष्टों का वि्ञार कर अन्यत्न भटकने के बजाय यहीं 
अपनी भाषना पूर्ण कर लेबें । 


बर्तमान समयप्में चाँदी की प्रतिमा थ यंत्र आदि चोरी जाने थ अधिनय के 
भय से मन्दिर में नहीं रखना चाहिए । 


यहाँ संस्कृत अभिषेक पाठ (आ. माघनंदि) का भाव जानने हेतु हिन्दी 
अभिषेक का पाठ दे दिया गया है । 


हिन्दी अभिषेक पाठ 
)॥। दोहा ।॥॥ 
जय जय भगवंते सदा, मंगल मूल महान । 
वीतराग सर्वज्ञ प्रभु, नमौ जोरि जुगपान ॥। 


श्रीजिन जग में ऐसो, को बुधवंत जू, जो तुम गुण वरननि करि पा अन्त जू । 
इन्द्रादिक सुर चार ज्ञानधारी मुनी, कहि न सके तुम गुणगण है त्रिभुवन धनी ॥ 
अनुपम अमित तुमगणनि वारिधि, ज्यों अलोकाकाश है । 
किमभि धरें हम उर कोष में सो अकथ गुणमणि राश है । 
पे जिनप्रयोजन सिद्धि की तुम नाममें ही शक्ति है । 
यह चित्त में सरधान यातें नाम ही में भक्ति है ॥१॥। 
शानावरणी दर्शानावरणी भने । कर्ममोहनी अन्तराय' चारों हने । 
लोकालोक विलोक्यो केबलज्ञान में । इन्द्रादिक के मुकुट नये सुरथान में ।। 
तब इन्द्र जान्यों अबधितें उठि सुरन युत बंदत भयो । 
तुम पुन्य को प्रेर्यों हरी छै मुदित धनपतिसौ चयो ॥ 
अब बेगि जायरचौ' समवसूति सफल सुरुपद को करो । 
साक्षात श्री अश्हूंत के दर्शन करो कल्मष हरो ॥॥२।। 
ऐसे बचन सुने सुरपति के धनपती । बल आयो ततकाल मोद धारे अती ।। 
वीतराग छवि देखि शब्द जय जय चयी । दे परदच्छिना बार बार बंदत भयो || 
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अति भक्षित भीनों नम्नथित ह्व समबशरण रच्यों सही । 

ताकी अनूपम शुभगती को, कहन समरथ कोउ नहीं ।। 

प्राकर तोरण सभामंडप कनक मणिमय छाजहो । 

नगजड़ित गंधकुटी मनोहर मध्यभाग विराजही ॥॥३॥। 
सिहासन तामध्य बन्यौ अद्भुत दिप । तापर बारिज रच्यों प्रभा दिनकर छिप ।। 
तीनछत्न सिर शोभित चौसठ चमर जी । महाभक्तियुत ढोरत है तहाँ अमर जो ॥। 

प्रभु तरतन तारन कमल ऊपर, अंतरोीक्ष विराजिया । 

यह वीतराग दशा प्रतच्छ थिलोकि भविजन सुख लिया ।। 

मुनि आदि दादश सभा के भवि जीव मस्तक नायके । 

बहुभाँति बारम्बार पूज्े, नर्मं गुणणमण गायके ।।४।। 
परमौदारिक दिव्य देह पावन सही' । क्ष॒धरा तषा चिता भय गद दृषण नहीं ।। 
जन्म जरा मृति अरति शोक थिस्मय नसे । राग द्वेष निद्रा मद मोह सबे खसे ।। 


श्रमधिना श्रमजल रहित पावन अमल ज्योतिस्वरूपजी । 

शरणागतनिकी अशुचिता हरि, करत घिमल अनूपजी ।। 

ऐसे प्रभू की शांति मुद्रा को न्हवन जलतें करे। 

'जस' भक्तिवश मन उक्तितें हम भानु ढिग दीपक घरें ।।५॥। 
तुमताौ सहज पवित्र यही निश्चय भयो । तुम पथित्नताहेत नहीं मज्जन ठयो ।। 
में मलीन रागादिक मलत॑ है रह्यो । महामलिन तन में वसुविधिवश दुख सह्यो ।। 


बीत्यों अनन्तों काल यह मेरी अशचिता ना गई । 
तिस अशुचिताहर एक तुमही भरहु बाँछा चित ठई ।॥। 
अब अध्टकर्म विनाश सब भल रोबरागादिक हरो । 
तनरूप कारागेह से उद्धार शिववासा करो ॥६।॥। 


में जानत तुम अष्टकर्म हरि शिव गये । आवागमन थविमुक्त रागवर्जित भये ।। 
पर तथापि मेरों मनोरथ प्रत सही । नयप्रमानते जानि महासाता लही ।॥। 


जे 


पापाचरण तजि नहवन करता थित में ऐसे घरूँ । 
साक्षात श्री अरहंत का मानों न्हबन परसन करूँ ॥। 
(यहां पर जलाभिषेक करें) 


ऐसे बिमल परिणाम होते अशुभ नसि शुभबंध तें । 

विधि अशुभ नसि शभवंधते हू शर्म सब विधि तासतें ।।७।। 
पावन मेरे नयन भये तुम दरसतें । पावन पानि भये तुम चरननि परसतें ।। 
पावन मन छू गयो तिहारे ध्यानतें । पावन रसना मानी तुम गुण गानतें ।। 
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पाकत भई परजाय मेरी, भयौ में प्रणधनी । 

में शक्ति पूर्वक भक्ति कीलनी, पूर्ण भक्ति नहीं बनो ।। 

घन्य ते बड़भागि भवि सिने नीथ शिवधर को धरी । 

वर क्षीरसागर आदि जल मणिकुंभभरिं भक्ति करो ॥॥८।। 
विषनसधन वन दाहन-दहन प्रचंड हो । मोह महातम दलन प्रबल मारतण्ड हो ।। 
ब्रह्मा विष्णु महेश, आदि संज्ञा घरो । जगधिजयी जमराज नाश ताको करो || 

आनंद कारण दुखनिवारण, परम मंगलमय सही । 

मोसो पतित नहिं और तुमसो, पतिततार सुन्‍्यो नहीं ॥। 

खितामणी पारस कल्पतरु, एकभव सुखकार ही । 

तुम भक्तिनौका जे चढ़े ते, भये भवदधि पार ही ॥॥९॥। 

तुम भवदधितें तरि गये, भये निकल अधिकार । 

ताश्तम्य इस भक्ति को, हमें उतारों पार ॥| 


पूरा पाठ पढ़कर निर्मल वस्त्न से प्रतिमाजी का मार्जन करें और गन्धोदक 
ग्रहण कर । पश्चात्‌ ९ बार णमोकार मन्त्र पढ़कर नमस्कार करें । 


संस्कृत अभिषेक पाठ 
श्रीमन्नतामर शिरस्तटरत्नदीप्ति तोये विभासिचरणाम्बुज युग्ममीशं । 
अहुन्तमुन्नतपदप्रदभाभिनम्य त्वन्मूतिषुग्यभिषेक विधि करिष्ये ॥१॥ 
अथ पौर्वाह्लिकमाध्यान्हिकापराह्विकदेव बंदनायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकलकम- 
क्षयार्थ भावपुजास्तववन्दनासमेतं श्रीपंचमहागुरुभक्ति कायोत्सगं करोम्यहम्‌ । 


मोट---इसको पढ़कर ९ बार णमोकार भन्‍्त्र की जाप देना चाहिये । प्रातः 
काल पौर्वाहक्चिक, मध्यकाल में माध्याक्तिक, अपराह्न में आपराह्लिक देववंदना शब्द 
बोलना चाहिये । 


या: कृत्रिमास्तदितरा: प्रतिभा जिनस्य संस्नापयत्ति पुस्हृतमुखादयस्ता: । 
सदभावलन्धि समयादिनिमित्त योगात्तत्रेव मुज्वलधिमा कुसुम क्षिपामि ॥२॥। 
इलि अभिषेक प्रतिशायें पुण्वार्जल क्िपासि। 
श्वी पीठकलुप्ते विशदाक्षतोये श्री प्रस्तर.. पूर्णशशांककल्पे । 
श्रीवर्तके चंद्रमसीति वार्ता सत्यापयन्ती ल्लियमालिखामि ॥।|३॥। 
3३» हीं अहें श्री लेखन करोमि (पाषाण शिला अथवा चोको पर श्रो लिखें) 


कनकादिनिभ॑ कम्र॑ पावन पुण्यकारणम्‌ । 
स्थापयामि पर पीठ जिनस्मानाय भक्तित: ।१४।। 
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3३% ही श्री पीठ स्थापनम्‌ करोमि (चौकी पर बड़ी व ऊँची फिनारे क॑ 
याली रखकर उसमें सिहासन स्थापित करें) । 
भूजुार भामर सुदर्षणपीठ कुम्भ तालध्वजातप भमिवारक भूषिताग्रे । 
वर्धस्थ नंद जय पाठ परदावलीभि: सिंहासने जिन भंवंतमहं श्रयामि ।॥५। 
5 हीं अहँ श्रीध्रमंतीर्थाधिनाथ ! भगवशज्निह सिंहासने तिध्ठ तिष्ठ (घंटानार 
पूर्वक जय जय शब्द बोलते हुए वेदी में से सर्वधातु की प्रतिमाजी लाकर सिहासर 
पर विराजमान करे) । 


श्री तीर्थकृत्स्नपनवर्यंविधों सुरन्द्र: क्षीराव्धि वारिभिरप्रयदर्थ कुम्भान्‌ । 

तानतादुशानिव विभाव्य यभाहेनीयात संस्थापयें कुसुमचंदत भषिताआन ।॥। ६ । 
3& हीं स्वस्तये चतु:कोणेंषु चतु:ःकलशस्थापनं करोमि (चौकी पर चाः 

दिशा में जल भरें हुए चार कलश स्थापित करें) 

आनन्दनिर्भरसुर प्रमदादिगाने वादित पू्रजय शब्द कल प्रशस्ते: । 

उद्गीयमान जगतीपति कीतिरेष: पीठस्थलीं वसुविधाचतयोल्लसामि ।। ७१ 
3७ हीं श्रीस्नपनत पीठ स्थिताय जिनेन्द्रायाध्येम्‌ । 

कम्मप्रबन्धनिगडेरपि हीनताप्तं, ज्ञात्वापि भक्तिवशत: परमादिदेवम्‌ । 

त्वां स्वीमकल्मषगणोन्मथनाय देव ! शुद्धोदर्करभिनयासि नयार्थतत्वम्‌ू ॥।<। 
४5 हीं श्रीं क्‍्लीं ऐं अहँ व॑ मं हं सं त॑ पं व॑ वं म॑ में हूं हंं सं सं त॑ ₹ 

पं पं झंझंसपवींस्वों क्ष्वीं क्ष्वींद्रांद्रां दीं दीं द्रावय द्रावय नमोज्हेते भगवत् 

श्रीमते परविज्चतरजलेन जितमभिषेचयामि स्वाहा । 

दूराननअज्॒ सुरनाथ किरीट कोटी संलग्नरत्वकिरणच्छवि धूसरांध्ि । 

प्रस्वेदशापमल  म्‌क्तिमपि प्रकुष्टेभेक्या जलेजिनपति बहुधाभिषिचरे ॥ ९ ॥। 
3०» हीं श्रीमन्त भगवन्त॑ कृपालसंतं वृषभादि महावीरपयेन्त चतुरविशरि 

तीर्थंकर परमदेव मध्यलोके जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे आयेखण्डे. , .देशे . . .वास्निगरे. . 

जिनालये . . . .बीर निर्वाण संबत्सरे मासानामुत्तमेमासे. . . .भासे. . . .पक्षे. . . . 

शुभदिने मुनि आथिका श्रावक्रश्नाधिकाणां सकलकमक्षयार्थ जलेनाभिषिचे । 

(उकस श्लोक व सम्क़्यूवंक जलाधभिथक करें) 
पानीयचन्दन सदक्षत पृष्पपंज नेवेद्यीपक सुधप फल प़जेन । 
कर्माष्टकः क्रथनवी रमनंतशक्तिं, संपजयामि सहसा महसां निधानर ॥8१०।। 


3> हीं अभिषेकास्ते वृषभादि वींरान्तैभ्योष्थ्यंम । 
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है. तीर्धषधा निज्रयशोधवली कृताशा सिद्धोषधाश्य भवदुःखमहागदानाम । 
सद्भव्यहृज्जनितपंकजबंधुकल्पा: यूयं. जिना: सततशांतिकरा. भवन्‍्तु ॥११।। 
शान्त्यथ पुष्पांजलि क्षिपाप्ति । 

नत्या' परीस्य निज नेत्र ललाटयोश्च, व्याप्त क्षणेन हरताधसंच्रयं में । 
शुद्धाघकए'एष जेनपते. तब पादयोगाद्‌ भूयादभवातपहरं॑ धृतमादरेण ।॥॥१२॥। 
मक्ति श्रीवनिताकरोदकमिद॑ पुण्यांक्रोत्पादक [|] 

ही नागेन्द्रत्िदशन्द्रवक़् पदवी राज्याभिषेकोदकम्‌ ै। 
सम्यस्ज्ञान चरित्रद्शन लतासंवृद्धि सम्पादक 

कीतिश्रीजयसाधक तव जिन! स्तानस्यथ गंधोदकसम ।॥।१३॥। 
(यह पढ़कर स्वयं जिलचरणोंरक लेकर दूसरों को देवें) 
नेत्वा मुद्दु - निजकरेरमृतोपमंयेट, स्वच्छे जिनेन्द्र तवचद्धकरावदाते: । 
शुद्धांशुकंसन विमलेन नितान्तरम्ये, देहें स्थितान्‍्जलकणान्परिसाजंयामि ॥।१४।॥। 
(55 ही अमलांशकेस जिम बिस्जसारऊंस करोर्रि) 
इस श्लोक को पढ़कर लिमनल वस्ज से जिसजिमस्श पर स्थित जल कणों को साफ करें) 
स्‍नान॑ विधाय भषतो5ष्टसहस्न नाम्तामुच्चारणेन मनसो वचसों विशुद्धि । 
जिघक्षुरिष्टिमिन तेष्टतयीं विधीतुम, सिहासने विधिवदत निवेशयामि ॥॥१५॥। 
(पह पढ़कर श्री जिनज्रिम्य को बेदी में विराजमान करें) 
जलगन्धाक्षते: युष्पेश्चरुदीपसुधूपक: । फलेरघेंजिनमर्चे जन्मदुःखापहानये ॥॥१६।। 
(३ हीं थी सिहासन स्थित जिनाय अध्संत्‌ मिर्षषासीति स्जाहा) 

'इमे नेत्रे जाते सुकृततलसिक्ते, सफलिते, ममेदं मानृष्यं कृतिजनगणादेयमभवत्‌ । 
मदीयादभालादादशुभवसुकर्माटनमभूत्‌ सदेदुक पुण्यौधो मम भवतु ते पूजन विधो ॥॥१७।। 


(पुष्पांजलि क्षेपाण करें) 


सूचना--१. प्रतिमाजी को यथास्थान विशजमान करने के बाद यदि शांतिधारा 
पाठ पढ़ना हो तो प्रतिसार्जी के साथ लाये हुए विनायक यंत्र पर आगे के मन्त्र 
पढ़ते हुए झारी से अखंडधारा देना चाहिये । 

. उक्त हिन्दी अभिषेक पाठ वेदी पर विशजमान प्रतिमाजी के अभिप्रेक 
के समय बोलें । संस्कृत अभिषेक पाठ मंडल विधान में छोटे प्रतिमाजी के बाहर 
लाते समय बोलें । वेदी पर विराजमान प्रतिमा के संक्षिप्त अभिषेक के लिए भी 
१, २, ६, ८, ९, ११, १२, १३ जें पद्म पढ़े जा सकते णणः 


( ५० ) 


शॉंतिधारा पाठ 

*छींश्रीक्‍लीएँअह वंमंहंसंतंपंवंवंमंमंहंहंसंसंतंत पंप सं क्यों 
इुदीं दर्द दरों दवाई द्रां दीं दीं द्रवय द्ररणय नसोपहुते भगवते शीमने । 3 हीं को अस्माकं 
पाप॑ खंड खंड हन हन' दह दह प्र पत्र पाचय पांचय अहेन झं॑ वीं क्यीं हं सःझतवं 
छा: व: हः क्षां क्षी क्षू क्षें क्षे क्षों क्षों क्ष क्ष:ः कवीं हां हीं हु हेंछेंहों डोंह: 
द्रां द्री द्राथय द्रावव नमोउहते भगवते श्रीमते 5: 5: अस्माक श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु 
लुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांति-रस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा । एवं अस्माक कारये 
सिदुध्यर्थ, सर्वधिध्न निधारणार्थ श्रीमद्भगवदहेत्सवेश परमेष्ठि. परमपविल्ञाय 
ममोनमः |. अस्माकक श्री शाँति भट्टारक पाद पद्मग्रसादात्‌ सद्धम श्रीवलायुशरोग्य- 
म्नर्याभिवृद्धिरस्तु स्वशिष्य परशिष्य वर्ग प्रसीदंतु नः । 


5 श्री वृषभादि वरद्धमान पयन्ताश्वतुविशत्यहँन्तो भगवन्त: सर्वेज्ञा: परम 
मंगलनामधेया: इहामुतज्ञ च सिद्धि तनोतुसद्धमंकार्येषु इहामुत्न च सिद्धि प्रयच्छंतु नः। 


3> नमोंइह्ेते भगवते श्रीमते श्रीमत्पाए्वतीथेकराय श्री मद्रत्नत्यरूपाय 
दिग्यतेजो मूर्तये प्रभामंडल मंडिताय द्वादशगण सहिताय अनंतचतुष्टयंसहिताय समव- 
शरण केवलशानलक्ष्मी शोमिताय अष्टादशदोष रहिताय षदटू चत्वारिशत्‌ गुण- 
संयुक्ताय परमेष्ठि पवित्राय सम्यस्शानाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम 
सुखाय त्रेलोक्य महिताय अनंतसंसारचक्रप्रम्दंनाय अनंतज्ञान दर्शन वीयेसुखास्पदाय' 
तैलोक्य वशंकराय सत्यज्ञानाय सत्यब्रह्मणे उपसर्ग थविनाशनाय घातिकर्मक्षयंकराय' 


अजराय अभवाय अस्माक व्याधि हन्तु। श्री जिन पूजन प्रसादात्‌ अस्मार्क सेवकानां 
सर्वदोषरोगः शोकभय पीड़ा विनाशनं भवतु । 


ऊँ नमो ते भगवते प्रक्षेणशेष दोषकल्मधाय दिव्यतेजोमूर्तेये श्री शॉतिनाथाय 
शॉतिकराय सर्द चिघ्तप्रणाशनाय सर्व रोगाप मुत्यु विनाशनाय सर्वे परकृत क्षुद्रोपद्रण 
विनाशनाय सर्वश्यामडामर घिनाशनाय सर्वारिष्ट शातिकराय ऊ हां हीं ह हों हः 
असिआउसा अस्माक सर्वेविध्न शाँति कुरु कुरु सुष्टि पुष्टि कुरु कुरु स्थाहा । अस्माक 
काम छिंद छिंद भिद भिद । रतिकामं छिंद छिद भिद भिंद । बलिकामं छिंद छिंद 
भिद सिंद । क्रोध पापं बैरं व छिंद छिंद भिद भिद । अग्तिवायुभयं छिंद छिंद 
भिद भिद । सर्वेशतुथिष्नान छिंद छिंद भिद भिद । सर्वोपसगं छिंद छिंद भिद 
भिंद । सर्वेविध्नान छिंद छिंद भिद भिंद । स्वराज्यभयं छिंद छिद भिद भिद । 
सर्वे चौरपृष्टभयं छिंद छिद । भिद भिद । सर्भ सर्पवश्चिकर्सिहादिभयं छिद छिंद 
भिद भिद । सर्वप्रहुभयं छिंदं छिद भिद भिद । स्व दोष व्याधि डामरं च छिंद छिंद भिद 
भभिंद । सर्वे परमेत्ानू छिद छिंद भिद भिंद । सर्वात्मघातं परधातं च छिद छिद भिद भिद । 
सर्वे शूलरोगं कुक्षिरोगं अक्षिरोग' शिरोरोगं ज्वररोगं जे छिंद छिद भिद भिद | 
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सर्व नरसारि छिंद छिंद चिंद लि । संर्ज अज़ाश्वशोभहिष अजमारि छिंद छिंद 
भिद सभिंद -। सर्वसस्यध्षान्यवृक्षजता युल्मपत्र पुष्प फलमार्रि छिंद अछिंद. कछिंद भिद । 
सर्वे राष्ट्रमारि छिंदः छिद लिद भिद । सर्व विधय कछिंद छिंद सशिंद भिद । सर्वे 
क््बेताल शाकिनीडाकिनीभयं छिंद छिंद भिंद भिद”। सर्व वेदनी छिद छिंद भिद 
भिद । सर्वे मोहनीं छिंद छिंद भिद भिंद । सर्वापस्मारं छिंद छिंद भिद भिद । 
सत्र भगवती दुर्भगवर्तीसमयं छिद छिंद भिंद भिद । अस्माक अशुभकरमजनित दु:खान्‌ 
छिंद छिद भिद भिद । सर्वे दृष्टजनक्ृतान्‌ मंत्रतंत्न दृष्टिमुष्टि छल छिद्र दोषान्‌ छिंद 
छिद भिद भिद । सर्वे दुष्ट देवदानबवींरनवनाहरसिह योगिनीकृतदोषान्‌ छिंद छिंद 
छिद भिद शिंद । सर्वाष्ट कुलीनागजनित विषभयान्‌ सर्वेस्थावर जंगम वृश्चिक 
सर्वादिकृत दीषानू छिद छिंद भिद भिद । सर्व सिंहाष्टपदादिकृतदोषान्‌ छिंद छिंद 
भिद भिद । परशत्रुकृत मारणोच्चाटनॉविडेषणमोहन वशीकरणादि दोषानू छिद छिद 
भिद भिद । ऊं हीं अस्मभ्यं चक्रथिक्रमसत्वतेजोबल शौयेशाति प्रय' पृश्य । सर्व 
जीवानंदनं जमानंदनं भव्यानंदनं गोकुलानंदनं च्‌ कुरु कुरु । सर्व राजानंदन कुरु कुरु । 
सर्व ग्राम नगर खंटकर्वट मटंब द्रोणमुखसंबाहनानंदन कुरु कुद। सर्वानदन कुरु कुरु 
स्वाहा । 
यत्सुखं त्रिषु लोकेषु व्याधिव्यसनर्वाजितं । 
अभयं क्षेममारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते ।। 
श्री शॉतिरसतु ! शिखमस्तु ! जयोउस्तु ! नित्यमारोग्यमस्तु ! अस्माक॑ 
पुष्टिसमद्धिरस्तु ! कल्याणमस्तु ! सुखमस्तु |! अभिवृद्धिरस्तु ! दीर्घायुरस्तु ! कुलगोत्रधन- 
सदास्तु ! सद्धर्म श्री बलायुरारोग्यैश्वयीभिवृद्धिरस्तु 4 
हीं भीं क्‍्लीं अहँ असिआउसा' अनाहत बिज्ञाये णमो अरहंताण्ण हो रु शांति कु 
कुर स्वाहा । 
आयुर्वेल्ली घिलासं .सकल सुख . फलेदचिणित्वाश्वनल्पं.। 
धीर॑ हीर॑ शरीरं॑ निरुपममृपयनत्वातनोत्वच्छकीरति ।। 
सिद्धि वृद्धि समृद्धि प्रथयतु तरणिस्फूयेदुच्चे: प्रतापं । 
काँति शॉति समाधि वितरतु जगतामुत्तमा शाँतिधारा ॥। 
| ० इति शॉतिघारा पाठ ० 
जलयाता ु 
सामान्य रूप से १०८ कलश जल भरकर सौभाग्यबंती महिलाओं व कन्याओं 
दाशा शोभा यात्रा पूर्वक मन्दिर की बेदी .पर लाये जातें हैं और उनसे वहाँ 
वेंदी शुद्धि की जाती है । 
शुक्ल व॑ केशरिया चाँवलों से भमि में मंडल मॉडा जावे | किसी जलाशय 
के समीप पहले से छानकर मंत्र पृ्वेक जल से कलश भरवा देवें। 
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घट स्थापनोपयोगी सण्डल 

















मण्डल के पूर्व या उत्तर मुख विनायक यंत्र, दीपक, कलश, धूप दान स्थापित 
कर शेष तोनों ओर व्यवस्था की दृष्टि से इन्द्र इन्द्राणियों को बेठा देवें। आसन, पाटा, 
पूजा द्रव्य चढ़ाने की थाली रखकर यन्त्र पूजा करा देवें । क्रम से मंगलाष्टक, कलश 
स्थापन, संकल्प, पूजा के पश्चात्‌ चौबीस महाराज व. निर्वाण क्षेत्रों को अध्ये और 
निम्नाँकित ९ अध्य दिलावें-- 
ऊँ हीं सर्व भवनेन्द्राचितसमस्ताकृत्रिम चैत्यालयेम्य:ः अध्य स्वाहा । 
3» हीं व्यन्तरेन्द्राचित समस्ताकृतिम चेत्यालयेम्य: अध्य स्वाहा । 
3* हीं सर्वाहमिन्द्राध्ित समस्ताकृत्रिम चेत्यालयेम्य: अध्य स्वाहा । 
35 हीं विश्वेन्द्राचितमध्यलोक स्थितसमस्त कृतिभाकृत्रिम चेत्य' चेत्यालयेभ्य: 
अध्य स्वाहा । 
3> ह्लीं विध्वचशुषे अध्य स्वाहा । 
35 हीं ज्योतिम तये अर््य स्वाहा । 
3» हीं अहँ परमजञ्नह्मणेंपननन्‍्तानन्त ज्ञानशक्तयेष्षर्य । 
. छ> हों श्री प्रभुति देवता सस्‍्थाने चेत्य चेत्यालयेस्यो5घये स्वाहा । 
35 हीं गंगांदि देविस्थाने जैत्य चैत्यालयेभ्योर्ध्य स्वाहा । 
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5 हीं सोता विद्वमहाहृददेव स्थाने चेत्य चेत्यालयेम्योउथ्ये' स्वाहा । 
3 ही सोतोदाविद्ध महाहददेबस्थाने चेत्य चैत्यालयेभ्यो5ध्य' स्वाहा । 
३७ हीं लवणोद कालोदमागधादितीयंस्थाने चैत्य चंत्यालंयेभ्योउर्ष्य स्वाहा । 
5* हीं सीतासीतोदा मागधादितोथंस्थाने चेत्य चैत्यालयेभ्यो5्ध्य' स्वाहा । 
3» हीं संख्यातीत समुद्र देशस्थाने चैत्यचेत्यालयेम्योध्य स्वाहा । 
3 हीं लोकाभिमतीर्थस्थाने चेत्य चेत्यालयेभ्योउध्ये स्वाहा । 
शान्ति पाठ--विसर्छेत 
3» नमोहेते 'भगणधते श्री शातिनाथाय शॉलिकराय सर्ववधिधष्न नाशनाय सर्व- 
रोगाषमृत्युविनाशनाय सर्वपरक्षतक्षुद्रोपद्रवः विनाशनाय सर्मशॉतिर्भयतु । 
( यह पढ़कर कलशों पर सरसों क्षेपण करें ) 
कलश उठाने का पच्च 
ऊँ क्षीराज्यधि सर्वंतीर्थोदकमयवपुषा स्वेरमाक्रोशतोज्स्य । 
क्षीरं: पद्माकरस्य प्रणवमुपगतान्‌ शातकुंभीयकुंभान्‌ । 
सानंदं श्रुयादि देवी निच्चयपरिचयों जुम्भभाण प्रभावान्‌ । 
एतानभ्युद्धरामों भगवदर्भिषव- श्री विधानाय हर्षात्‌ ।। 
(सरसों क्षेषण करते रहें) 


यागमण्डल विधान 
घायभण्डल प्रथोग 

अधिन्त्यवितामणिकल्पवक्ष-रसायनाधीश्वर भोदिदेव॑ ।॥। 

बंदामहे सृष्टिविधानमूढ़-प्राणिप्रणेता रमबाध्यवाक्यं ।।१।। 
: स्याद्गादविद्यांमृततर्पणने | सुप्त॑ जगद्दोधयितारमच्य ।॥। 

श्रीकुंदकुंदादि म॒नि प्रंणम्य । श्रीमूलसंधे प्रणयांसि यज्ञ ।॥२।। 

एवं समासादितवेदिकादि-प्रतिष्ठयोपंक्रियया दुढाथे: ।। ' 
पुष्पाजलिक्षेपणमत्रसा्थ । छ्ितीबं यागोद्धर्णे यते5ह ॥॥३॥। 

यागमण्डलोडार 
35 जय जब जय मभोश्तु नमोध्स्तु समोप्स्सु मंद नंद नंद पुनीहि पुनीहि पुनोहि 
35 णमोअरहुंताणंगमोसिदधाणंणमोआइरीयाणंणमो उधज्ञायाणं णमोलोएसब्वसाहूण 

मध्ये तेजस्तदंगे वलयितसरणौ पंचपृज्योत्तमादि । 
द्ादश्यर्चा द्वितीय. चतुरधिकसुधिशा जिना भूतकाला: ।। 

अग्रेष्टयोवेत्तेमाना अवतरणकृतो5ग्रे बिदेहस्थपृज्या: । 
आचार्या: पाठका: स्थुमु निवरसुगुणा वह्लिवत्ते निवेश्या: ।॥४।। 

तेषामग्रिमवृुत्तक' गणधरा ऋद्धिप्रशस्ताश्चतु- 
दिक्षु स्युः क्षितिमण्डले जिनगुह चेत्यागमौ सवृद्षा: ॥। 

एवं स्थुनिधयों तवापरविधयु कता इहाभ्युद्धुते । 
सद्यागार्चनमण्डले विलिखिताः पूज्या: स्वमन्त्रें: सदा ।॥।५॥। 

द्विशतोरत: पंचाशत्स्थानं सुपृजयति यो धीमान्‌ ।। 
निध्‌ तकलुषनिकरों जिनबिम्बस्थापकों भवति ॥६॥। 

एतेषां निधिसंज्ञा. यागेशसगेंपतिमण्डलाधोशा: ।। 
कथ्यन्त विधिविज्ञे: संकेतितमिदं ग्रन्थसंबद्धं ।।७।। 

स्थारता 

प्रत्पथिक्रजनिरजयान्रिजगुण प्राप्ता वनंताक्रम--.-- 

दृष्टिश्ञानचरित्रवी यंसुखसित्सज्ञास्यभावा: पर ।। 


आगत्यात्न निवेशिताँकितपदे: संवोषडा द्विष्ठत: । 
मुद्रारोपणसत्कृतेश्व॒वषडा गृक्कलीध्यमर्नाविधि ।।८।। 


(५५ ) 


॥% ही अत्र जिनप्रति्दाणियाने सर्वशयमण्डलोश्ता जिनसुवंध अभसतरतावतरत संधौधद । 
अन्न तिष्ठत लिप्ठत 5: 5:4 अज् सम ससिहिता भवत भक्त बकट ॥। 
प्रांशस्वर्णमणिप्रभाततिभुताभ गारनालोलछल--« 

दुर्ग गासिधुसरिन्मुखोपचितसत्पाथों भरंण द्धिधा । 
जनूमारातिविभंजनो षधिमितेनो दुभूतगंधालिना । 
चाये यागनिधीश्वरानघदुते निः:श्रेयस:प्राप्तयो ॥९॥ 
3> ह्लीं अस्मिस्प्रतिष्ठोत्सबे सर्वधशेश्वरजिनमुनिभ्यों जल॑।। 
घुसुणमलयजातैश्चंदने: शीतगंघे: । भवषजलनिधिमध्ये दुःखदों थाडबाग्नि: ।। 
तद॒पशमनिभित्तं बढकक्षेनिमञ्जत्‌-भ्रम रयुवभिरीडत्‌साँदसांद्रप्रव/है: ।।१०।। *ह्ींचंदन 
शशाकस्पद्धंदुभि: कमलजनने रक्षतपदा धघिरूढे: श्रामण्यं शुत्रसिरलताझेगु णवरे: ।। 
हसदूभि:साम्राज्याधिपतिचरमनाहै :सुरभिभि: । जिनार्जा धक्षिश्नाचोधिपुलतरपुंज:परियर्ज 
दुरन्‍तमोहानलदीष्यदाशु । कामन नष्टीकृतमाशु विश्व ।। ओं हीं अक्षनान्‌ 
तद्ााण राजीशमनाय पुष्पे: । यजामि कल्पद्ुभसंगतेर्वा ॥११॥। ऊ॑ ही पुष्प ।। 
पीयषपिण्डनिवहैघु तशकंराज्ष । योगोंद्भवेनेयनलिस विलासदक्षे: ।।१२॥।। 
चामीक रादिशुतिभाजनसंस्थितेव । संपूजयाम्यशनबाधनवाधनाय ऊं हीं नेवेद्य ॥॥ 
अमितमोहतमो विनिवृत्तये | घटितरत्न मणिप्रभवात्मभि: ॥। 
अयमहं खलु दीपकनामर्क: । जिनपदाग्रभुत्ं परिदीपये .॥।१३।। ओं हीं दीप॑ ।। 
धूपोद्धाणेयेजन विधिषु प्रीणिताशेषदिक्क: । 
उद्यद्वह रावगुरुमलयाषी डकान्‌ संदहद्भि: ।। 
अर्चे कर्मक्षपणकरणे कारणराप्तवाक्धे: । 
यज्ञाधीशानिव बहुविधेधू पदानप्रशस्तें: ॥॥१४॥ ऊं हीं धूप॑ ॥। 
नि:श्रेयसपदलब्ध्ये कृतावतारे: प्रमाणपदुभिरिव ।॥। 
स्याह्ादभंगनिकरंयेंजाभि सर्वशमनिशभमरफले: ।।१५॥। ऊँ हीं फर्ल ।॥। 
पात्रे सोबर्णे कृतमानंदजयथक । पृजाहँ ते विफुरितानों हृदयेडत । 
तोयायष्टद्रव्यसमेतेभूं तमध्य । शास्तुणामग्रे बिनयेन प्रणिदध्म: ।। १६।। अंध्य 


धत्येकार्धाणि 
(१) 


अनंतकालसंपद्भवध्रमणभी तितो 
मिधायंसंदधनस्वयंशिवोत्तमायंसझनि 
जिनेशविश्वदर्शाविश्वनाथमुख्यनामभि: स्तुतं जिन॑ महामि नीरचंदने: फल रहें 
# हुयी अनंतसवारंवयनिषारकानन्तसुलस्तुतायाहंलेड 
कमेकाष्ठहुतभुक्‌ स्वशक्तित: । संप्रकाश्य महनीयभानुभि: ।। 
लोकतत्त्वमचले निजात्मनि । संस्थितं शिवरमहीपलि यजे ।।१७॥। 
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' सार्थवाहमनवब्बविद्यय । शिक्षणान्मुनिमहात्मनाँ बरं॑ ।। 
मोक्षमागंमलधुप्रकाशक॑ । संजये गुरुपरंपरेश्वरं ॥१८।। 

35 हीं अनवदजविदाविद्योतमायालायथेपरमेप्टिनेड््य । 
द्वादर्शांगपृर्णसच्छरुत॑ यः परानुपदिशेत पाठत: ॥॥ 
बोधयत्यभिषिर्तार्थसिद्धये । तानुपास्य पश्रयजामि पाठकान्‌ ॥१९॥। 
3७ ही द्ायशांगपरिपूर्णभुतपाठनोशब्बुद्धिबिश्वोपाध्यायरमेल्टिनेष्स्य । 

उग्रमध्यंतपसाभिसंस्कृति । ध्यानजश्ञानविनिवेशितात्मकं ।। 
साधक शिवरमासुखामृते । साधुमोड्यपदलब्धये>चंये ॥।२०॥। 
३5 हीं धोरतपोभिसंस्कृतध्यानस्वाध्यायनिरतसाधुपरसेध्टितेजण्यँ । 


अहंेशेव तिभुवनजनानंदनान्मण्डलासूयो । 
विष्नध्वंस। निजमति कृतादस्लसंघोपनोदात्‌ ।। 
संकुबंस्तत्‌ प्रकृतिरपिस्पष्टमानंददायि । 
न्‍्येब॑ स्मृत्वा जलचरुफलेरचंयामि तिवारं ।॥२१॥। 
न्‍ 3+ ही अहेत्परमेष्ठिसंगलायाच्य । 


सस्‍्मारं स्मारं गुणणणमणिस्फारसामथ्येमुच्चे: ।। 
यत्प्राप्त्यर्थ प्रथतति जनो मोक्षतत्वेउनवच्चे ॥। 
प्रत्यूहान्त॑ भवभवगतानाँ प्रधातप्रक्‍्लृप्त्ये । 
सिद्धानेव श्रुतिमतिबलादचंये संबिचाय ॥।२२॥। 
3» हीं सिद्धमंगलेध्योर्ष्ध्य । 
रागढेषोरगपरिशम मन्त्रूपस्वभावा: ।। 
भित्रे शत्नों समकृतहृदानंदमोगल्यरूपा: । 
येषां नामस्मरणमपि सनन्‍्मंगल मुक्तिदायी । 
त्य्चें. ये वसुविधविधिप्रीणने: प्राणिपूज्यं ।॥२३॥। 
3> छीं साधुमंगलायाष्य ।। 
मृर्च्छा मूर््छा गुरुलघुमिदा इंधवत्त्म॑प्रदिष्ट: । 
जेनो धर्म: सुरशिवगृहद्वारदर्शी नितान्तम्‌ । 
सेव्वोीं. विध्नप्रहणनविधावुत्तमा्थ : प्रशस्त: । 
संपूजेहह. यजनमननोद्वामसिद्धयर्भमहाम्‌ ।२४।। 
3» ही केवलिप्रशप्सप्षमंभंगलायाष्म | 
येषां पादस्मतिसुखसुधायोगतस्तीर्थनाम्‌ । 
प्रापु: पुण्य॑ यदवनलिना जन्मसार्थ लप्षते । 
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लोकाधात्योां बनगिरिभुवश्चोत्तमत्व॑ जिनेल्ान । 
अच यज्ञप्रसवविधिषु व्यक्तये मुक्तिलक्ष्म्या: ॥२५।। 
३ हीं अहेल्लोफोशभायाध्य । 
दृष्टिश्ञानप्रतिभटतया_ कमंमीमाँसयाउन्यान । 
एधक्मय संपादयति विविधा वेदना: संकरोति । 
तेषां मूल निबिड़परमशानखड्गेन हृत्वा । 
निरकर्मत्व॑े समधिगतघानच्यते खिद्धनाथ: ॥॥२६।। 
55 हीं सिद्धलोकोस्तसायाध्यं |) 
सूर्याचद्री मस्दधिपतिभू सिनाथी सुरेन्द्र: । 
यस्यांघ यब्जे प्रणशिरसा लोलुठीति त्रिशुद्धधा ।। 
सोड्यं लोके प्रवरगणनापृणित: कि न था स्यात्‌ । 
यस्मादर्चे मुनिपरिवृर्द स्वानुभावप्रसत्या ॥२७।। 
3» हीं साधुलोक्तोसमेस्यो5घ्यें ।। 
यत्र प्राणिप्रवरकरुणा यत्र मिध्यात्वनाश: । 
यत्रोपान्ते शिवपदसमान्वेषणां कामनष्टि: ॥। 
यत्र प्रोक्ता दुश्तिविरति: सोध्यमगूय: कर्थ नः । 
यस्माद्मों निखिलहितकृत्पूज्यतेइ्साो मयापि !॥२८॥। 
3> हों फेजलिप्रशप्सधर्भलोफोस्तमायाध्य | 
जीवाजीवद्धिविधशरणान्वेषणे.. स्थेर्यभंगं । 
ज्ञात्वा त्यक्त्वान्यतररशरणं नश्वरं मद्दिधानाँ ।। 
इन्द्रादीनामिति परिचयादात्मरत्नोपलब्धिं । 
इृष्टे: प्राप्तुं नीचितमनसा पृज्यते5हेन्शरण्य: ।।२९॥। 
3> ही अहेण्छरणेभ्योष्ण्य ॥ 
यावदेहे स्थितिस्पचय: कर्मणामाखवेण । 
तावत्सौर्य॑ कुत उपलभेथ्तस्ततस्क्षोटनेच्छ : ।। 
एतत्कृत्य॑ न भवति विना सिद्धभक्ति यतो में । 
पूर्णाधों धप्रयजनविधावाश्ितो5हू॑ शरण्यम्‌ ।।३०॥।। 
3> हो सिद्धशरणायार्च्य ।। 
रागइंधमब्यपगनतोनि:स्पृहा धोरवोरा: । 
संसाराब्धा विषमगहने मण्जताँ निरनिमिसं ।। 
दत्था धर्मोडरणतरणि पारयन्तों मुनीशा: । 
तानवेंग स्थिरगुणथिया प्रांचथामि ,ज़िगुप्त्या ॥(३१॥। 
5 हीं साधुशरणाधाध्यें॥. 
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मित्र सम्यक परभषयथाचक्रम सार्थदायि । 
नान्‍यों धरदिदुरितिदहनप्लोषणेंडम्बप्रवाह: ।। 
जानन्तं माँ समदु्शिधियाँ सन्निधानाज्छरण्य: । 
त्रायस्व त्व॑ त्वयि' धृतिगति पूजयाघण युक्‍त॑ ॥॥३२॥। 
“ ३5 छौीं केवलिप्रप्ललधर्मशरणांयार्ध्य 
सर्वा ते तानृतस्वचन्द्रप्रमंणान्‌ । जापध्यानस्तोद्वमस्त्रेरुदच्य ।। 
द्रव्यक्षेत्रस्फतिसज्जावकाशं । नत्वाधेण प्रांशुना संस्मरामि ।। 
35 हीं अहत्परमेष्ठिप्रभ्तिधमंशरणास्तप्रथमवलयस्थितसप्तदशजिनाधौशयशदेवताध्पो5ध्यें ।। 
(२) 
निर्वाणदेवं श्रितभव्यल।कं । निर्वाणदातारमनन्तसौरूय । 
संपूजये5ह मखसिद्धिहेतों: । अधीश्चरं प्राथमिक जिनेन्द्रं ॥।३३॥।। 
3> छीं निर्बाणजिनायाध्यें ।। 
श्रीसागर बीतममत्वराग-हढूंषं कृताशेषजनप्रस।द । 
समचेये न रचरुप्रदीप:-उद्दीपिताशेषपदार्थभालं ।॥३४।। 
३* ही सागरजिनायाधध्य ।। 
श्रीमनन्‍्महासाधुजिनं प्रमाण-नयप्रमाणीकृतजी बतत्त्व॑ ।। 
स्पाह्ादभंगप्रणिधानहेतु । समचेगे यज्ञविधानसिद्धण ॥॥३५।। 
35 छो महासाधुजिनायाध्य 
यस्यातिस।ज्ज्ञानविशालदीपे । प्रभासमानं जगदल्पसारं । 
बविलोक्थते सर्षपवत्कराग्रे । समचेये5हं विमलप्रभार्यं ।॥३६॥।। 
. <&, हूं विमलप्रभायाच्यं ।। 
समाक्षितानां मनसों विशुद्धय । कृतावतारं मुनिगीतकीत्तिम्‌ । 
प्रणम्य यजे5हमु्दंचयामि । शुद्धाभदेव॑ चरुभि: प्रदीपें: ।।३७॥। 
३> हों शुद्धाभवेबायाध्य।। 
लक्ष्मीद्ययं॑ बाह्यगतांतरंग-भेदात्यदाग्र विलुलोठ यस्य । 
यस्मात्सदा श्रीधरकी त्तिमापत्‌ । तमर्चयेज्याश्रितभव्यसार्थ ॥॥३८।। 
3> हीं भ्रीध्रायाच्य।। 
श्रियं ददातीह सुभक्तिभाजां । वृन्दाय यस्मादिह नाम जातं । | 
श्रीदत्तदेव भवभीलिमुक्त्ये । यजासि नित्याद्भुलधामलक्ष्म्य ।॥३९।। 
3 हीं ओदसजिनायाध्ये ॥। 
सिद्धा प्रभांगस्म विसप्पिणी त-न्मध्ये जनु: संप्तकदर्शोनेन॑ । 
सम्यग्बिशुद्धिमंनसो मंतस्त्वां सिद्धाभ यशेजचेयितु समीहे ।।४०।। 
३ हीं सिद्धासलिनायाध्य ।॥। 
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प्रभामति: शक्तिरनेकधा हि । सद्धभानलक्ष्म्या यंत उत्तमाथे : । 
संग्ीयते त्य॑ झमलां विभधि । यतो<5चेंये त्वासमलप्रभाख्यं ।॥४९१॥। 
35% हहीं ममलप्रभश्नियर््य।+ 
अनेकसंसारगतं घ्रमेम्य: । उद्धारकत्तेति बुधेरवादि । 
'-यतो मम भ्रान्तिमपाकुरु त्वं । उद्धारदेश प्रयजे भवंतं ॥॥४२॥। 
हीं उद्धारजिनायाध्ध्य ॥ 
दुष्टाष्टकर्मेन्धनदाहकर्त्ता । यतोंउग्निनामाभ्यूदितं यथार्थ । 
ततो ममासाततुणनब्रजेषपि । सिष्छाचंये स्वां किमु पौनरुक्‍त ।।४३॥। 
कीं अग्निवेवजिमायाध्य २ 
प्राणेन्द्रियद्वेघसुसंयमस्य । दातारमुज्चे: कथयामि सार्व । 
महत्तमध्यं जिन संगृहाण । सुसंयमं स्वीयश्ण प्रदेहि ।॥४४।। 
हीं संक्मणिभायाघ्य ।॥ 
स्वयं शिव: शाश्वतसौख्यदापि । स्थायंप्रभु: स्वात्मगुणप्रपन्नः । 
तस्मात्तदर्थप्रतिपश्षकाम: । त्वामचेये प्रांजलिना नतो5स्मि ।॥४५॥। 
4 हो शिवजिनायाघ्य।। 
सत्कुदमलली जलजादिपुष्पे: अभ्यब्येमान: श्रियमादधाति । 
नाम्नाप्यसो तादुश एव यस्मातु । पुष्पाजलि त्वां प्रतिपूजय।मि । 
ही पुष्पयांजलिणजिनायार्ष्य - 
उत्साहयन्‌ शानधनेश्वराणां । शाम्यांम्बुधि संय्मचन्द्रकी तें: । 
उत्साहनाथो यजनोत्सवे5स्मिन्‌ । संपूजितों में स्वगुणं ददालु ।।४६॥।। 
45 हीं उत्साहुजिनायाध्ये ।। 
नमोस्तु नित्यं परमेश्वराय । कृपा यदीयाक्षणसंनिधानात्‌ । 
करोति चिन्तामणिरीप्सिता्थ-मिवांचये त॑ परमेश्वराख्यं ॥॥४७।। 
35 ही परमेश्यरजिनायाघध्यं ॥। 
यज्ज्ञानरत्नाकरमध्यवकर्ती जगतयं विदूसम॑ विभाति । 
' त॑ ज्ञानसाम्राज्यपति जिनेन्ध । शानेश्वरं संप्रत्ति ुजयामि ।॥४८।॥। 
3> ही शामेश्वरणिनायाध्यें ।! 
तपोबृहद्भानुसमू ढ़॒ताप-कृतात्मनमेल्यमनिर्मलानां । 
अस्मादुर्शां तद्गुणमाददानं । संपूजयामों थिमलेश्वरं त॑ ।॥४९॥। 
3> 'ह्लवीं विभमलेश्यरजिनागरार्ध्य ॥॥ 
यश:प्रसारे सति यस्‍्य विश्व । सुधामय चन्द्रकलावदातं । 
अनेकरूपं विक्रतेैकरूपं । जातं॑ समर्नचे . हि यशोधरेशं ।॥५०॥। 
४ ही यशोधरजिनेशासा्ध्य ॥। 


( ६० ) 


क्रोधस्मराशातविधातनाय । संजाततीब्रक्रधिबात्मनाम । 
प्राप्त तु कृष्णेति नु शुद्धियोगात्‌ । त॑ कृष्णमर्चे शुचिताप्रपन्न॑ ॥। 
35 ही कृष्णमतयेष्ध्य ।॥। 
ज्ञानं मतिर्माव उपाश्रयादि-रकार्थ एवं प्रणिधानयोगात्‌ । 
ज्ञान मतियेस्थ समासजातें: । यथार्थनार्मानमहं यंजामि ॥॥५१॥। 
3& छी शानसतपेप्ध्य ।। 
समस्यमानान्यपदार्थजातं । धुरंघरं धरम रथांगनेमि: ॥। 
जिनेश्वरं शुद्धमति यजेत । प्राप्नोति शुद्धां मतिमेव ना सः ।॥५२॥। 
३> छो शुद्धसतयेउर्ध्य ॥॥ 
संसारलक्ष्म्या अतिनश्वराये । जन्मक्षेमुद्रामिव कुत्सयन्दा ॥। 
भद्रा शिवश्रीरिति योगयुकत्था । श्रीभद्रमी्श रभसाचेयामि ।॥५३॥। 
३> छीं भ्ीचव्रजिनायाध्यं ।। 


अनन्तवीर्यादिगुणप्रसन्न॑ - आत्मप्रभावानुभवेकगम्यं ॥। 
अनन्तवीर्य जिनप॑ स्तवीमि । यज्ञार्थभागरुपलाल्यमानं ।॥५४।॥। 
३» ही अनन्तब्रीयंजिनायाप्यं ।॥। 
पूर्व विसपिण्येथ कालमध्ये । संजातकल्याणपरंपराणां ॥। 
संस्मृत्य सार्थ प्रगु्ण जिनानां । ये समाहुय यजे समस्तान्‌ ।॥५५॥। 
भूत जिनेद्रेप्योडर्ष्य ।। 
(३) 


मनुनाभिमही धरजात्मभुव॑ । मरुदेव्युदरावतरन्तमहं ।। 
प्रणिपत्य शिरो5भ्यूदयाय यजे । कृतमुख्यजिनं वृषभ वृषभ ।॥५६।) 
3३ हीं ऋषभसजिनायाध्यें ।। 
जितशतुगृह॑ परिभूषयितु व्यवहारदिशा तनुभूपष्रभव॑ ॥। 
नयनिश्चयत: स्थयमेव भुव॑ । अजितं जिन मर्चतु यश्धर ॥॥५६॥।। 
5> की अजितजिनायार्ध्य ।। 
दृढ्राजसुवंशनभोभिहिरं_ बिजगत्लयभूषणमष्पुदयं ॥। 
जिनसंभवमृध्वेगतिप्रदम-चंनया प्रणमार्मि पुरस्कृतया ॥॥५८।॥। 
3> हीं संभवजिनायाच्यें !। 
कपिकेतनमीश्बरमर्थंथ तो । मृतिजन्मजराषदनोदयतः ॥। 
भधिकसर्य महोत्सवर्सिद्ेसिया-दस एवं यजे हाभिनंदनकं ।।५९।। 
+ की अधिलंदशजिनायाध्य ।। 


ह ( ६१ ) 


सुमति जखितमर्त्यमसिप्रकरापंणतीउथंकराख्यमवाप्तशियं ।। 
' महयासि पिलामहरमेतदधि-जगतीतलयमू जितमक्तिनुत: ।॥६०।। 
४5 ही सुमतिनावायाध्यें 
धरणेशभवं॑ भवभावमित । जलजप्रभमोश्वरमानमतां ॥। 
सुरसंपर्दियत्ति न केति यजे । चरुदीपफले: सुरवासभव्रे: ॥६१॥। 
3> हो पह्मप्रशभिनायाष्यें।। 


शुभपाश्वेजिनेश्बरपादभुवां । रजसां श्रयतः कमलाततय: ।। 
- कति नाम भवंति न यज्ञभुथि । नयितु महयामि महध्यनिभि: ।4६२।। 
35 ही सुपाश्यताथजिनेदायाध्य ।। 
मनसा परिचिन्त्य विधु: स्व॒रसात्‌ । मम कांलिहृतिजिनदेहबुणे: ।। 
इति पादभुवं॑ श्रितवानिव तं॑ । जिनचंद्रपदाम्बुजमाश्नयंत ॥॥६३॥। 
3३> ही चमाप्रसजिनासाध्य ॥॥ 


सुमदंतजितं नव सुधिधी-तिपराहमखंडमनंगहर ।। 
शुविदेहततिप्रसरं प्रणुतात्‌ । सलिलादिगणयंजतां विधिना ॥६४।। 
3> कहीं परण्वंतजिनाभा्थ्य ।। 


शीतं सुखं लाति सदा सुजीबान्‌ । तं शीतल प्रणिगदंति यती श्वराद्या: । 
त॑ शीतल श्रय्त भव्यजना हि भकक्‍त्या । यस्वाश्रयेण भवती हममापि सौख्य ।। 
35 हीं शीतलजिनायाध्पं !। 


श्रेयोजिनस्थ चरणौ परिधाय चित्ते | संसारपंचतयदुभ्ा मणव्यपाय : | 
श्रेयोथिनां भवति तत्कुतये मयापि । संपूज्यते यंजनसद्दिधिषु प्रशस्य |॥६५॥।। 
35 हीं श्रेयोजियायाध्यें ।। 


इक्ष्वाकुबंशतिलको बसूपूज्यराजा। यज्जन्मजातकथिधो हरिणानितो5भूत्‌।। 
तद्वासुपूज्यजिनपार्चनया पुनीत: । स्थामथय तत्मतिकृति लरुभियेजामि ।५७।। 
३> हीं बासुपृण्यजिनाबाध्य ॥। 


कांपिल्यनाथकृतवमंगृहावतारं । श्यामाजयाह्वजननीसुखद नमामि ।। 
कोलध्चजं विभलमी श्वरमध्वरे5स्मिन्‌ । अर्वेद्विस्क्तमलहापनकर्म सिद्धथे ।६७।। 
5& हो विमरलजिनामाघ्यं ॥३ 


साकेतनायकनृपस्म थे सिहसेन-नाम्नस्तनूजममराचितपादपह्म॑ ।। 
संपूजयाभि विविधाहेणया हानंत-नाथं चतुर्देशजिर्य सलिलाक्षतीध:ः ।।६८।। 
55 हो अनन्तवाथजिनाधात्य ।। 


( ६२ ) 


. ब्वर्म द्विघोपदिशता सवसोस्द्रधायें । कि कि से नामजनताहिंतमस्थदर्शि 
. श्रीधर्मनाथ भवतेति सदर्थताम । सम्प्राष्तग्रेड्चेनिधि पुरंतल: करोमि ॥॥६९॥। 
3+ हीं धर्मवाभजिनायाध्य।॥। 
श्रीहस्तिनागपुरपालकबिश्वसेन: । स्वांके निवेश्य तनयामृतपुष्टितुष्ट: ।॥ 
-ऐराषि सा सुकुरुवंशनिधानभूमि: । यस्माहभूवजिनशांतिमिहाश्यामि ॥॥७०॥॥ 
5 छी शांतिनाथजिनायाष्य।॥। 


श्रीकुन्थुनाथजिनजन्मनि, षट्निकाय-जींवा:सुखं निरुपमंबुभुजुविशंक । 
कि नाम तत्स्मुतिनिराकुलमानसो5हं । भुंक्वे न सत््वरमतो&्चेनमारभेय ।।७१॥। 
35 ही कुम्धुनाथजिनायाध्य।। 
सहर्शनप्लुतसुदर्शनभूपपुञ्ं |. त्रैलोक्यजीषबररक्षणहेतुर्सितं ॥॥ 
श्रीमितसेनजननीखनिरत्नमर्चे । श्रीपुष्पचिक्लमरनाथर्जिनेन्द्रमर्थ्य !।७२।। 
5४४ ही जरनाथजिनायाध्य।॥। 


कुम्भोद्ूभव॑ धरणिदुःखहरं प्रजाव-त्यानन्दका रकंमतन्द्रमुनीन्द्रसेव्यं.॥ 
श्रीमल्लिमाथविभुमध्यरविध्नशान्त्य । संपूजये जलसुचंदनपुष्पदीपे: ।॥७३॥।। 
3३> ही मल्लिजिनायार्ध्य ।। 


राजत्सुराजहरिबंशनभोविभास्वान्‌ू-वप्राम्बिकाप्रियसुतोी मुनिसुन्नताख्य: ।। 
संपूज्यते शिवपथप्रतिपत्यहेतु: | यशेमया विविंधव॑स्तुभिरहेणे+स्मिन्‌ू ॥७४।। 
3» ह्रीं मुनिसुन्नतजिनायाध्यं ।। 
सन्मेथिलेशविजया हग॒हे3वत्तीण॑ _।. कल्याणपंचकसमरचितपादपर्श॑ ।। 
धर्माम्बुबाहपरिपोषितभव्यशस्यं । नित्य नरमि जिनवर महसार्चयामि' ॥॥७५॥। 
३& 'हीं ससिनाथजिनेखायाधो्य।) 


ढारावतीपतिसमुद्रजयेशभान्य॑ ! श्रीयादवेशबलकेशवपुजिताडिष्य ॥। 
शंखांकमम्बुधरमेच्॒कदेहमर्चे । सद्ब्रह्मचारिमणिनेसिजिनं जलाओे: ॥७६।। 
35 की नेमिनाथजिनायाघ्यं ।। 
काशी पुरीशनृपभूषण विश्वसेन-नेत्रभियं_ कमठशाठ्यविखंडनेन_ ।॥। 
पत्माहिराजविबुधब्रजपूजनांक । वंदेज्वेयासि शिरसा नतमोलिनीत: ।॥७७।। 
3 ही पाश्येत्राभथजिनेसायार्ध्य ।। 


सिद्धा्थभूपतिगणेव पुरस्क्रियाया-मारनंदताण्डबविधों स्वजनुःशर्शंखे |) 
शभ्रीश्षेणिकेत सदसि था ब्ूपदाप्त्ये । ए्शेज्लेयामिथरणी रजिनेस्द्रभस्भिन्‌ 4।9८।। 
3» हीं भीचडेसानजिनेशायरत्म 


( ६३ ) 
यत्राहृतसुपर्यव्वेनिकरे.. विम्बप्रतिध्ठोत्सले. । 
संपूज्याश्यतुरुतरा जिनवश विशप्नम्रा: संग्रति || - 


संजाग्रत्समयादवेकसुकृतानुद्धाय:)ं मोक्ष गता: । 
तेध्ागत्य समस्तमध्वरछूते गृछून्तु .पृजाविधि .।७९॥।), 
3+ हुं अस्थिन्‍्यायमण्डले मशमुख्याविततुतीमबलथोप्मद्रितर्शभावचतुधिशतिजिनेश्य 


महांध्यें मि्ंपाम्मीति स्थाहा।। 


ह (४) 
प्मात्वलेत्यंकनलुप्तिकामा । जिनस्यथ पादाबचलों विचार्ये ॥। 
यत्पादपक्मे बस॑ति चकार । सोंड्यं महापत्मजिनोउच्थैतेप्प्यै': ।॥॥८०॥। 
3> हीं भमहापराजिनायाधध्य + 
देवाश्चतुर्भेदनिकायभिन्ना: । तेषां पदौ मूर्घनि संदधान: ॥।' 
तेनैवजात॑ सुरंदेवनाम । तमंर्चये यशविधों जलाच: ।॥८१।। 
5& ही शुरदेवायाध्य ॥। 
सेवार्थमुत्प्रेक्य न भूतिदाता । कारुण्यबुद्धभेध ददाति लक्ष्मी ।। 
यतों जिमश्सुप्रभुरायसार्थ । नामाचयेहह विधिनाध्वरीयेः ॥॥८२।। 
3> छी सुप्रभजिनाया्ध्य ।। 
न केतचित्पद्विधायि मोक्ष-साज्राज्यलभ्या: स्वयमेथ लब्धं ।। 
स्वयंप्रभत्व॑ स्व॒रमंव जांत॑ । यस्याच्येते पांदसरोजयुग्म॑ ॥॥23॥। 
3» हु स्वयंप्रभवेवाया्ध्य ॥। 
सर्वमनःकायबच:प्रहारे । कमगिसां शस्त्रमभूथतो यः | 
सर्वायुधार्यामगमन्मयाद्य' । संपूज्यतेजसो कृतुभागभाज्यै: ॥॥८४।। 
35 कीं सर्वायधदेवायाध्यं ।। 
कर्मद्िषां मूलमपास्य लब्धो । जयोउन्यमत्य रपि योउनवाध्य: ॥। 
ततो जयाख्यामुपलभ्यमानों । मयाहंणाभि: परिपूज्यतेपसौ ॥८५॥। 


3७ कीं मयदेवायाध्य ?। 
आत्मप्रभावोदयनाप्नितान्त॑ ।' लब्धोदयत्वादुदयप्रभारुया।। 
समापष यस्मादपि सार्थकत्वात्‌ | कृतार्चन तस्प कृती' भवामि ।॥८६।॥ 

55 हु  उदयप्त्मण्लितयाच्ये 


प्रभा मनीषा प्रक्नतिमंतिशञा-प्रभुत्युदीण कफलैलति मत्या  ॥। 
जाता प्रभादेव इतिप्रशस्ति: । ततो5चंनातीहहमपि प्रयासि ।॥॥८७।। 
४> हो प्रभावेशणिनाबास्यें ॥॥ 


( ६४ ) 


उर्दकदेव त्वयि भवितभोग्या, घटौघंट सा न तदुच्यते हा ।। 
स्वामेथ लब्ध्वा जनन प्रयातं | वर॑ं यतस्त्वामहमामहामि ।॥८८।। 
3> हीं उर्दकदेजजिमादए्््य !। 
सुरासुरस्थान्तगवभामैक - थिध्यंसने प्रश्नकृतोषपत्या ॥। 
कीर्ति ययौ प्रोष्ठिलमुख्यनाम-स्तवनिरक्तो5हमुदंचयामि ।॥८९॥। 
35 हीं प्रश्क्तीतसिजिमायार्भ्य ॥। 


पापास़नवाणा दलनाग्रशोभि । व्यंक्तेजंयात्कीत्तसमागमेन ।। 
मिरुक्‍्तलक्ष्मम जयकीत्तिदेवं । स्तवस्रजा नित्यमुपाचरामि ॥॥९०॥। 
3> ही जपकीतसिदेवायाध्य ।॥ 


कंवल्यभानातिशये समग्रा । बुद्िप्रवृत्तियंत उत्तमार्था ॥। 
तत्यूण॑बुद्धश्नरणी पवित्ा-वर्ध्षेण यायज्मि भषप्रणष्ट्ये ॥।९१।॥। 
3& हो पूर्णबुद्धेजिनायाघध्य 


क्रोघादयश्वात्ससपत्तभाव॑ । स्वधर्मेनाशान्न जह॒त्युदीणं ॥। 
तेषां हतियेंग कृता स्वशक्‍ते: । त॑ निष्कृषायं प्रय्जासि नित्य ।। 

35 छीं निष्कथायजिनायाधध्य।। 
मलव्यपायान्मननात्मलाभात्‌ ययार्थशब्द॑ विमलप्रभेति ॥। 
लब्धं कृती स्वीयविशुद्धिकाम: । संपूजयामस्तमनध्यंजातं ॥।९२।। 

3> छीं जबिसलप्रभदेवायाएध्य ।। 


भास्वद्गुणप्रामविभासनेन । पौरस्त्यसंप्राप्तविभाधितानं ॥। 

संस्मृत्य काम बहुलप्रभं त॑ । समर्चये तदगुणलब्धिलुब्ध: ॥॥९३॥। 
3> हीं बहुलप्रशवेबायाषध्य।। 

नी राध्ररत्तनानि सुनिर्मेलानि । प्रवाद एषोअ्नुतवादिनां वे ।। 

पेन ह्विधाकमंमलोनिरस्त: । स निर्मेल: पातु सदर्चितों माँ ॥९४।। 
3> हीं निर्मेलभिनायाध्यें॥। 

मतोवबच:कायनियन्त्रणेन । चित्रास्ति गृप्तियदबाप्तिपूर्तिं: ।। 

त॑ चित्रगप्ताह्यमतरयामि । गृप्तिप्रशंसाप्तिररियं मम स्यात्‌ ९५।। 
35 री जित्रगुप्सजिनायाध्े ।। 

अपारसंसारगतो समाधि: । लब्धों न यस्माद्विहित: स येन ।। 

समाधिगुप्सिजिनमर्जयित्वा । सभे समाधि त्विति पूजवामि ।।९६।॥। 
3» ही समाधिगप्तिजिवायाध्यें 4। 


( ६५ ) 


स्वयं किनाइल्यस्थ सुयोगमात्मा-स्थसक्तिमुद्भाव्य निजस्व॒रूपे ।। 
ठ्यकत। बभूवेति जिन: स्वयंभू: । ददष्याच्छिवं पूजनयां मयार्य: ।। 
3 ही स्वयंभजिमायाध्यें ॥ 
कंदरपेनाम स्मरसदूभटस्य । मूधैव नामेति तददेंनोद्ध: ॥॥ 
प्रशस्तकंदर्प इयाय शक्ति । यतो5चयेह/ूं तदयोगबुद्धधे ॥॥९७॥। 
3ऊ ही कंदर्षजिनायाध्यं ।। 


अनेकनामानि गुणेरनन्ती: । निनसस्‍्यं बोध्पनि विचा।रवदि्भिः ॥)' 
जय॑ तथान्यासमरथकथिशं । अनागतं सम्प्रति पूजयामि ॥॥९८।। 
३& हो जयमाचजिनायार्ध्य ॥। 


अभ्यहितात्मप्रगुणस्वमांव॑ ।  मलापढूं श्रीविमलेशमीश ै। 

पात्र विधायार्ष्यमफल्गुशीलोद्धरप्रशक्ये._ जिनमचयामि ॥९९॥।। 
35 हीं जिमलजिताया्य । 

अनेकभाषा जगति प्रसिद्धा | परंतु दिव्यों ध्वनिरहेंतो वे ।॥॥ 

एवं निरूप्यात्मनि तस्वबुद्धि । अभ्य्चेयामों जिनदिव्यधाद ॥॥१००।। 
35 छीं विव्यवावजिनायाध्य ॥। 


शकक्‍ते रपारश्चित एवं गीतः । तथापि तद्व्यक्तिमिर्यत्ति लब्ध्या ॥॥ 
अनंतवीययेत्वमगा: सुयोगात्‌ । त्वाम्चंये '्कत्पदचष्टमूघ्ना ॥॥१०१॥। 
३5 ही अनन्तवीयेजिनायार्ध्य ।। 
काले भाविनि ये सुतीर्थंधरणात्पूर्व॑ प्ररूप्यागमे । ु 
विख्य/ता निजकर्म सन्ततिमपाकृत्य स्फुरच्छकतय: ।॥। 
तानव प्रतिकृत्यपावुतमखे. सपूजिता भक्तित: । 
प्राप्ताशेषगुणास्तदीप्सितपदावाप्त्ये तु संतु श्रिये ॥१०२॥।। 
३» छीं अस्मिन्‌ बिम्वप्रतिव्ठोद्यापने सुख्यपूजाहेचतुर्धयलयोन्मुश्रितानागतअतुविशतिसमहापश्सा--- 
बादानन्तवीय्तिष्यो जिनेध्य: पूर्णाध्य मिवेषासीति स्वाहा।। 
(५) 
सीमंधरं मोक्षमहीनगर्या: श्री हंसचित्तोदय' भानूमन्तं ।। 
यत्पुण्डरीकाख्यपुरस्वजात्या । पूतीकृतं त॑ं महसाचेयामि ।॥१० ३।। 
3> हीं सीमंधरणजिनायाध्य ।॥ 


युग्मंधघधरं धर्मेनवप्रमाणः कस्लुब्यवस्थादिषु युम्मवु्चे ॥ : '' 
संधारणाच्छ्यरुहभूषजातं । प्रणम्य पुष्पांजलिमाचंयामि' 4१०४।। 


35 हु वुप्िप्रधरजिनायार्घ्य 


अकम्पकी 


( ६६ ) 


सुग्रीवराजोद्भवमेणचिह्नू॑। 
बाहुँ तरिलोकोद्धर्णाय बाहुँ । म्ख पथित्रेशचितमध्यंयामि 
४४ की बाहज्नायाध्यें।। 


निःशल्यवंशा भ्रगभस्तिमंतं 


सुसीमपुर्या जथिजयप्रसूत॑ 


। सुनंदया लालितमुग्रकीत्ति 


अबन्ध्यदेशाधिपति सुबाहुँ । तोयादिभि: पूजितमुत्सहेजहं 
35 छी सुबाहुणिनायाध्यं ॥| 

श्रीदेबसेनात्मजमयेंमांक॑ । 

संजातक॑ पुण्यजनुधेरत्वात्‌ । सार्थाख्यमर्चेइत्न मखे जला: 
45 'छीं संजातकजिनायाध्य ।। 

स्वयंकृतात्मप्रभवत्बहेती: .। 

संमंगलापू:स्थमनुष्णकांति-चिक्लू । यजामोउत्र महोत्सवेषु 
३» हीं स्वयंप्रभजिनायाध्यें ।। 


श्रीवी रसेनाप्रसव॑ सुसीमा - धीशंसुराणामृषभानन 


ईशं 


विदेहवर्षप्यलकापुरिस्थ॑ 


स्वयंप्रभ सद्धयस्वभूत॑ 


तं 


सुसौभाग्यभव॑ भहेश-मर्चे. विशालेश्चरुभिनेवीने: 


3३> हीं ऋषणभाननजिनायाध्य 


यस्यास्ति वीयेस्थ न पारमभो । तारागणस्येव नितान्‍्तरम्यं 
अनन्तवीर्य॑प्रभुमचेयित्वा । कृतीभवाम्यश्न॒मर््रे पवित्र 
3३> छीं अनन्तवीयेंजिनायाध्यें ॥ 


वुषांकमुच्चेश्चरणे 


चिभाति 


यस्यापरस्तादुवुषभतिहेतु: 


सूरिप्रभुँ त॑ विधिना महामि । वामु ख्यतत्त्वे: शिवतत्त्वलब्ध्ये 
35 ही सुरिप्रभुजिनायाध्य ।। 


वीयेंशभूमी रुहपुष्पमिन्द्र 


सल्लांछनं 


पुंडरपूस्तिरीट 


विशालमीश विजयाप्रसूतं । अर्चामि तद्धचानपरायणोऊहं 
3> हीं विशालप्रशजिनायाघ्ये ।। 


सरस्वतीपद्यरथांगजातं 


। शंखांकमुच्चे: श्रियमीशिधार 
संमान्य त॑ कञ्रधर जिनेन्द्र 

35 हीं बद्रधरजिनायार्ध्य ।। 
धाल्मीकवंशाम्बुधिर्श तरश्मि 


सत्पुण्डर।किण्यवनं जिनेन्द्र । चन्द्राननं पूजयताण्जलाश: 
3४ कीं अखाननजिनायाध्यें।। 


। जलाक्षतेर्राचितमु॒त्करोमि 


दयाषर्त मातुकमं क्यगावं 


!] 
१०५॥। 


॥। 
।१०६॥। 


।। 
[।१०७।। 


!। 
।१०८।] 


।। 
![।१०९।। 


[। 
[4११०॥। 


।। 
॥॥११ १।। 


।। 
॥॥११२।। 


।। 
॥।११३॥।। 


।। 
॥ १ १४।। 


( ६७ ) 


श्रीरेणुकामातृकमब्जचि क्नू | देवेशमुस्पुत्रमुदा रभाव॑ ॥। 
श्रीचंद्रजाहुं जिनम्॑यामसि । कझ्ृतुप्रयोगे विधिना प्रणस्थ ।॥११५॥। 


35 हीं चमाबाहुनिनाया्प ।। 
भुजंगम॑ स्वीयभुजेन मोक्ष-पंथावरोहाद्धुतनामकीत्तिमू_॥। 
महाबलक्ष्मापतिपुत्रमर्चे । चन्द्रांकयुक्त॑ महिमाविशालं॑ ॥॥११६।। 
3> छो भुजंगलजिनायाघध्यं ।। 


ज्वालाप्रसूयंन. सुशांतिमाप्ता । हृतार्थतां वा गलसेनभूप: ।। 

सोध्यंसुसीमापतिरीश्वरो में । बोधि ददातु त्रिजगट्िलासां ॥११७।। 
३७ 'छो ईश्यरजितनायाध्मं ।। 

नमिप्रभ धर्मरथांगवाहे । नेमिस्वरूपं॑ तपनांकमीडे ।। 

धाश्चन्दनें: शालिसुमप्रदीप: । धूप: फलश्चारुचरुप्रतानें: ॥॥|११८।। 
3३७ ही नेमिप्रभजिमायाध्यें ॥। 


श्रीवीरसेनाप्रभव॑ प्रदुष्ट । कर्मारिसेनाकरिणे मगेन्द्र: ।॥॥ 
य: पुण्डरीशं जिनवीरसेनं । सदभूमिपालात्मजमचेंयामि ११९।। 
3३% ह्ली वोरसेनजिनायाध्यें । 


यो देवराजक्षितिपालवंश-दिवामणि: पूबिजयेश्वरोज्मूतू ॥। 
उमाप्रसून! व्यवहारय॒कत्या । श्रीमन्महाभद्र उदच्येतेइड्सो ॥१२०॥। 
3५७ हीं महाभव्रजिनायाध्य ।। 


गंगाखनिस्फारमाण सुसीमा - पुरीश्वरं वे स्तवभूतिपुत्र ।। 
सस्‍्वस्तिप्रद॑ देववशोजिनन्द्रं । अर्चामि सत्स्वस्तिकलांछनायं ।॥१२१५१।। 
3३» हीं देजयशोजिमायाध्ध्य ।। 


कनकभूपतितोकमकोपकं॑ ._ ।_ कृततपश्चरणादितमोहक॑ ॥। 
अजितवीयजिन॑ सरसीरुह-विशदचि कमह॑ परिपूजये ॥१२२॥। 
5» हीं अजितबीयंजिनायाहध्ध्य ।। 

एवं पंचमकोष्ठपू्णिसजिना: सर्वे विदेहोदभवा: । 

नित्यं ये स्थितिमादधु: प्रतिपतत्तन्नाममन्त्रोत्तमा: ।। 
कस्मिश्चित्समये5भ्रषटविधुमितं पूर्ण जिनानां मतं । 

ते कु्वेन्तु शिवात्मलाभमनिशं पूर्णा्धसंभानिता: ॥॥१२३॥। 
$+ हों अस्मिन्‌ जिस्थप्रतिष्ठाध्यरोदापने 

सहितेकशतजिनेशसंयक्तमित्यविहरमाजाविशसतिजिनेध्य: पूर्णाध्य निर्बयामोति स्वाहा ॥। 


( ६८ ) 


(६) 
मोहात्ययादाप्तद्शो: स॒ पंच्र- विशातिचारत्यजनादबाप्तां ।। 
सम्यक्त्वशद्धिप्रतिरक्षतउचें । आचायवर्यान्‌ निजभावशुद्धानू ।। १२४॥। 
35 ही वर्शनाजारसंयुक्ताचार्यपरमेष्टिभ्योउघ्य ॥। 
विपयंयादिप्रहते: पदार्थ - ज्ञानं समासाद परात्मनिष्ठ । 
दृढप्रतति दधतों मुनीन्द्रान्‌ । अर्चे स्पृह्माध्वंसनपूर्णहर्षान्‌ू ॥१२५॥। 
3 'छ्ली शानाबारसंयक्तालायंपरमेष्ठिस्योर्ध्य ।। 
आत्मस्वभावे स्थितिमादधानां । चारिवचासुव्रतधौयंतु न्‌ । 
द्विधा चरित्रादवलत्वमाप्तान्‌ । आर्यान्यजे सदगृुणरत्नभूषानू ॥॥१२६॥। 
३ ही आरित्राचारसंयुक्ताचार्यपरमष्टिभ्योष्प्य 


बाह्यान्तरहंधतपोभियुक्तानू । सुदर्शनाद्रि हसतो:चलत्वात्‌ ।।. 
गाढ़ाव रोहात्मसुखस्वभावान्‌ । यज़ामि भकत्या मुनिसंघपूज्यान्‌ !।१२७॥। 
35 छी तपआचारसंयुक्लाचार्यपरमष्ठिश्यो5्ध्य ।। 
स्वात्मानुभावोद्भटवीयंशक्ति-दृढाभियोगावनत: प्रशक्तान्‌ ॥ 
परीषहोपी डनदुष्टटोषा-गतौ स्ववीयेप्रवणान्‌ यजेहू ॥१२८॥। 
3७ हीं वीर्याचारसंयक्ताचार्यपरमेष्ठिध्योष्ध्य ।। 
चतुरविधाहारंविमोचनेन । द्िश्यादिघस्रेष तृषाक्षुधादे: ।। 
अम्लानभावं दधतस्तप:स्थान्‌ । अर्चामि ये प्रवरावतारान्‌ ॥१२९॥। 
३» हीं अनशनतपोधियुक्ताचार्येपरमेध्टिस्योडघ्यें ।॥ 
लिभागभोज्ये क्षितिवेदवन्हि-प्रासाशने तुष्टिमतों मुनीन्‍्द्रान्‌ । 
ध्यानावधानाइभिवृद्धिपुष्ठान्‌ । निद्रालसों जेतुमितान्यजामि ॥।१३०॥। 
35 क्री अवसौवर्षतपोभियुक्ताचार्यपरमेष्ठिस्योष्ध्य २। 
शआंगाग्रलग्न खसने नवीन । रक्त निरीक्ष्येव भूजि करिध्ये ॥ 
इत्यादिवत्तो. निरतानलक्ष्य-भावान्मुनीन्द्रानहमचेयामि ॥॥१३१।। 
3७ हो वृत्तिपरिसंख्यातपोभियुकताचार्यपरमेष्टिभ्योष्ध्य ।। 
मिष्टाज्यदुग्धा दिरसाववत्ते: । परस्य लक्ष्येड्प्यवभासनंन ।। 
त्यागे मुदं चेष्टितमत्ययोगात्‌ । धर्तन्‌ गणेशाधिपर्त न्‍्यजामि ।।१३२॥। 
3> हीं रसपरित्यागतपोभियुक्तालासंपरमध्ठभ्योज्ध्य ।१ 
दरीषु भूध्योपेरिष श्मशाने । दुर्गे स्थले शन्यगृहावलीष ।॥ 
शय्यासने योग्यदृढासनेन ' । संघायेमाणान्‌ परिपृजयासि ॥॥१३३।॥। 
३ हीं जिजिक्तशब्पासनतपोसियुक्ताचार्यपरसेष्टिब्पोज्प्य ॥ 


( ६९ ) 


ग्रीष्मे भद्दीक्ष 'सरितात्टेशु । शरत्सु वर्षासु चतुष्पथषुं । 
योग॑ दधानान्तनुकष्टदाने । प्रीतान्मुनीन्द्रांश्वरुभि: पृुणामि ॥॥१३४।। 
55 क्री काय क्लेशतवोभियक्ताजार्थवरमेस्टिष्योध्ध्य ॥ 


संभाव्य दोषानुनर्थ. गुरुभ्य: । आल चनापूर्वमहनिशं यें। | 

तच्छुद्धिमात्रे निपुणा यतीशा: | सत्ल्वध्यदानेन मुदंजितार: ।॥१३५॥।॥। 
3 हो प्रायश्चित्ततपोभियुक्ताचार्यप रसेच्टिस्योप्म्ये ॥॥ 

सहृर्शनशानचरितरूप -प्रभदतश्चात्मगुणेषु पंच । हर 

पुज्येष्वशल्यं थिनयं दधाना । माँ पान्तु मशेचनया पटिष्ठा: ॥॥१३६।। 
5 ही विनवतपोभियुक्ताजआार्यपरमेध्टिभ्योष्ध्य॑ 

दिकसंख्यसंघे खलू वांतपित्त-कफादिरोगक्ल मजात्तिसंधो । 

दयाद्रेचित्तान्मुनियेंगितज्ञानू । तद्दु:खहतु नहमेश्रयांमि ।।१३७।। 
5> छो बेयावसितपोभियुक्ताचार्यपरमेष्ठिस्यो5०् ये ॥ 


श्रुतस्य बोध स्वपंराथंयोर्वा । स्वाध्याययोगादबर्भासमानान्‌ । 
आम्नायपृच्छादिषु दत्तचित्तान्‌ । संपूजयामो<5्छ्यंविधानमुख्ये: ।॥१३८।। 
3» छी स्वाध्यायतपोभियुक्ताचार्यपरमेध्टिष्योष्ष्य॑ 


घिनश्वरे देहकृते ममत्व-त्यागेन कायोत्सूजतोईपि पदमा- 

सनादियोगानवधार्य चात्म-संपत्सु. संस्थानमहर्चयामि ।॥१३९।। 
३७ हीं व्युत्सगंतपोभियक्ताचार्यपरमध्टिश्योउ्यं ।। 

येषां मनो5हनिशमात्तेरौद्र-भूमे रनंगी क रणाद्धिधर्म्ये । ु 

शुक्लोपकंठे परिवत्तेमानं । तानाश्नये बिम्बविधानयज्ञे ।।१४०।। 
3 हीं ध्यानावलस्बननिरताचार्यपरमेण्ठिस्योउर्ध्य ।॥ 


येबां भ्रूवः क्षेपणमंत्रतोषि । शक्रस्यथ शक्रत्वविधातनं स्थात्‌ । 

एवं विधा अध्युदितक्रुधात्तों । क्षमां भजंते ननु तान्महामि ।।१४१॥। 
< ही उत्तमक्षमापरमप्रभंधारकाचायंपरमेष्टिध्योडर्थ्द 

न जातिलाभेश्यधिदंगरूप-मदा: कदाचिज्जननं प्रयाँति । 

येषां मृदिम्ना गुरुणाद्रेचित्ता:। ते' दद्युरीशा: स्तवनाब्छिवं मे ॥॥३४२।। 
5» ही उत्तममारंत्रधसंधुरंधराचार्यपरसंध्ठिल्योज्थ्य ।। 

सर्वत्र - निश्छक्ददशासु बल्‍ली-अताभमारोहति 'वित्तभूमो । 

तपोयमोद्भूवफलेरबन्ध्या । शास्याम्बुसिक्ता तु नर्मोस्तु ॥8४३॥। 
35 ह्डीं ब्क्दछक छः नानक रे  आअटइप कप छुकपे ॥| 






मे ० ० 





( ७० ) 


भाषासमित्या भयलोभमोह । मूलंकषत्वादनुभूतया च॑ । 

हित॑ भितं॑ भाषयता मुनीनाँ । पादारषिदद्यमर्चेयामि ।।१४४।। 
3> हीं उत्तमसत्यघर्ंप्रतिष्ठिताचार्थपरमेष्डिभ्योःरध्य ॥ 

न॑ लोभरक्षो5उभ्यूदयों न तृष्णा-गृद्धी पिशाच्याँ सबविधं सदेत: । 

तस्माच्छुचित्वात्मविभा चकास्ति । येषां तु पादस्थलमचेये5हं ॥॥१४५॥ 
5» हों उत्तमशोजधर्ंधारकाचाययपरमंष्टिभ्योष्ध्य १ 

मन वच:कायभिदानुमोदा-दिभंगतश्चेन्द्रियजन्तुरक्षा । 

वर्वेोत्त सत्संयमबुद्धिधीरा: । तेषां सपर्याविधिमाचरामि ॥१४६।। 
3३» वीं द्वविधोस्तमसंयमपात्राचार्यपरमण्ठिश्यो5ष्यं ।। 


तपोविभूषा हृदय बिर्भत्ति । येषां महाघोरतपोगुणाग्यूया: । 
इन्द्रा दिधयंच्यवन स्वतस्त्य | तया युता एवं शिवषिण: स्युः ॥॥१४७॥। 
5 छीं उत्तमतपोतिशयधमंसंयुक्ताचार्यपरमेण्ठिभ्यो5ध्य॑ ।॥ 


समस्तजन्तुष्वभयं परार्थ-संपत्करी ज्ञानसुदत्तिरिष्टा । 

धमौ षधीशा अपि ते मुनीशा:। त्यागेश्वरा द्वान्तु मनोमलानि ।॥१४८।। 
३५ छ्ीं उत्तमत्यागधमंप्रयोणाचारयपरमेष्ठिध्योध्ध्य॑ ॥ 

आत्मस्वभावादपर पदार्था:। न मेथवाहं न परस्यवुद्धि: । 

येषामिति प्राणयति प्रमाणं + तेषां पदार्चा करवाणि नित्य ॥॥१४९॥। 
5» छोी उसमाकफिचिन्यधमंसंयक्‍्तालायंपरमेध्टिध्योप्ध्य ॥ 

रंभोवंशी यन्मनसोबिकारं । कत्तु न शक्तात्मगुणानुभावान्‌ । 

शीलेशतामादधुरुत्तमार्था । यजामि तानायंघरान्मुनीन्द्रान ।॥१५०॥। 
3३७ 'छो उत्तमब्रह्मचयंमहानुभावधमंभमहनोयाचार्यपरमेष्ठिभ्योष्ण्य॑ ।। 


संरोधनानमानसभंगवृत्ते: । बिकल्पसंकल्पपरिक्षयाच्च । 
शुद्धोपयोगं भजतां मुनीनां । गुप्ति प्रशंस्थात्र यजामहे तान ॥१५१।। 
55 ह्लीं मनोगुप्तिसंपन्नाचार्यपरमृष्ठिध्योष्ध्य ।। 


धर्मोपदेशात्तद्ते कथाया: । आशभाषणात्संभ्रमतादिदौर्ष: । 
वियोजनाडबानसुधकपानात्‌ । गुर्णती वचोगामटितान्यजामि ||१५२॥। 
3७ 'छ्लीं बचनगुप्तिधारकाचार्यपरमंध्ठिध्यो5्ष्य ॥। 


वनन्‍्या: समिद्भी रचितां दुषत्सू-त्कीर्णामिवांगप्रतिमां निरीक्ष्य । 
कंड्तिनांगानि लिहन्ति येषां । धाराग्रमर्धण यजामि सम्यक्‌ ॥॥१५३॥। 
5* लीं कायगप्तिसंयुक्ताचार्मपरमेष्ठिभ्योषर्ध्य ॥। 


५ ७१ ) 


सामायिक जाह॒ति नोपदिष्टं । तिकालजातं नमु सर्वकाले । 

रागक़ुधाभू लनिवारणत । यजामि चांवश्यककर्मधतु न्‌ ॥॥१५४।॥। 
3» छी सामायिकावश्यककर्सधारिष्ण आक्षार्यपरसेप्ठिभ्योजरध्य ॥ 

सिद्धस्मृति देवश्रुतगुरूणां । स्मृति विधायाषि परोक्षजात॑ । 

सहन्दनं॑ नित्यमपार्थहानं । कुर्वेन्ति तेषां चरणौं यजामि ॥१५५।। 
4४ छी बंदनाधश्यकनिरताचार्यपरमेध्टिव्योत्म्य ।। 


तेषां गृुणारां स्तवनं मुनीदा:। वचोभिरुद्धुतमनोमलांक: । 

कुर्बन्ति चावश्यकमेब यस्मात्‌ । पुष्पांजलि तत्पुरत: क्षिपामि ॥१५६।॥। 
33 छी स्तवनासश्यकसंयक्ताजामं परमेच्टिस्यो5घ्य ॥ 

मलोत्सुजादो क्वचनाप्तदोषं । प्रतिक्रमेणापनुर्दति वृद्ध । 

साधुँ समुहिश्य निशादिवीय-दोषान्‌ जह॒त्यचेनया धघिनोमि ।।१५७॥। 
३> हुं प्रतिक्मणावश्यकॉनिरताचामं परभोॉपष्ठस्योष्ण्ये ॥। 

स्वो नाम चात्माध्ययते यदर्थ:। स्वाध्याययुक्तो निजभानुबुद्ध: । 

श्रुतस्य चिन्तापि तदर्थबुद्धि: । तामाश्नये स्वाभिमतार्थंसिद्धंध ॥॥१५८।। 
३> छीं स्वाध्यायावश्यककर्सनिरताचाधंपरमेध्टिस्योडरध्म ॥ 


भुजप्रलम्बादिविधिज्ञताया: । पौरस्त्यमाप्याधिगम॑ बहुंत: । 
व्यूत्सगंमात्ना वशिन: कुतार्था: । अस्मिन्मखे पान्तु विधिज्षपुजाँ ॥१५९॥। 
३७ हीं व्युत्सर्गाषश्यकनिरताचारयपरमेध्टिस्योज्ण्य॑ ॥ 
गुणोदेशादेषा प्रणिधिवशतो5नन्तगुणिनं । 
कृताह्यात्रार्यगामपचितिरियं भावबहुला 
समस्तान्सस्मृ त्य.. श्रमणमुकुटानध्येमलघु । 
प्रपूर्त संदुब्धं मम मखविधि पूरयतु वे ॥॥१६०॥। 
3> हक्लीं अस्मिन्प्रतिष्ठोशापने पृजाहुमुल्मषष्ठबलयोन्मुद्रितालार्थपरमष्टिष्यस्तवु 
गुणभ्यश्च पूर्णाष्य नियंषासीति स्वाहा ।॥ 
(७) 
आचारांगं प्रथम सागारमुनीशचरणभेदकर्थ । 
अष्टादशसहस्रपदं॑ यजामि सर्वोपकार सिद्धगर्थ ॥१६९१।। 
३० हीं अध्टायइशसहुझ्पदकाचारांगज्ञातोपाध्यायपरलेल्टिस्योष्ष्य | 
सूत्रकृतांग॑ द्वितयं पट्लिशत्सहस्रपदकृतेमहितं ।। 
स्वपरसमयविधान पाठकपछितं यजामि पूजाहँ ॥१६२॥। 
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स्थानाँग द्विकचत्वारिशत्पदक पषड़थंदशसरण: ।! 
एकादिसुभेदयुज: कथक॑ परिपूजये  वसुश्रि: ॥१६३॥। 





3* ही टिफ 
समयायाँग॑ लक्षक॑ चतुरितबष्ठीसहु्खपद्िशर्द । 
द्रव्यादिचतुष्टयेन तु साम्योक्तियंत्र पूजये विधिना ॥॥१६४।॥। 


35 हु एकलकचतुःधध्टिसहुस्पदन्याससभवायांगक्षातोपाध्यायपरसेष्टिश्योउध्य॑।॥) 


व्याख्य।प्रजञप्त्यंगं द्विलक्षसहिताष्टविशतिसहस्नरपद ।। 
गणधरक्ृतषष्टिसहस्रप्रश्नोक्तियेत्र पुज्यते महसा ॥॥१६५।। 
5 हीं हिलक्षाष्टाविशलिसहस्त्रपदरंजितव्यास्यप्रशप्त्यंगज्ञातोपाध्ययपरमेष्टिध्यो5र्ध्य ॥॥ 
जशञातृधमकर्थांगं शरलक्षसहस्रषट्कपंच।/शत्‌ ।। 
पदमहित॑ वृषचर्चाप्रश्न।त्तरपूजितं महये ।।१६६।। 
3३» छी पंचलक्षघट्पंचाशत्सहस्पपदसंगतकज्ञातोपाष्यायपरमेत्ठिभ्योष्ष्य ॥| 


उपासकपाठकशिवलक्षससप्ततिसहलपद भगं॑ ।। 
प्रतशीलाधानादिक्रिय[प्रवीणं यंजामि सलिलाण्: ।॥९१६७।। 
3> छी एकावशलक्षसप्ततिसहस्थपवशोभितोपासकाध्ययानांगज्ञातोपाध्यायपरमंष्ठिध्योत्च्य ।॥। 


अंतकृदंग॑ दश दश साधुजनोपसगंकथ कमधितीर्थ ।। 
तेषां निः:श्रेयसलंभनमपि गणधरपठितं यजामि सुदा ।।१६८॥। 
5 हू तअयोविशतिलक्षाष्टाथिशतिसहस्पपदसंयक्तांत:क हुशांगश्नातोपाध्ययपरमेध्टिध्यो5घ्यं ॥। 


उपपादानुत्त रक॑ द्विचत्वारिशल्लक्षसहर्ूपदं ।। 
बिजयादिषु नियमेने मुनिगतकंथक यजामि भहनीयं ।॥१६९॥)। 
35  हछीं हिनवतिलक्षचतुशचत्वा रिशत्सहस्पपदयुतानसरोत्पादकदशांगशातोपाध्यायपर- 
मेष्ठिस्योडर्ध्य ।। ' ह 
प्रश्नव्यक रणांग त्रिनवतिलक्षाधिषोडशसहस्त्रपदं ।। 
नष्टोदिष्टं सुखलाभगतिभाविकर्थ पूजये चरुफलाडे: ।।१७०।। 
हीं त्रिनवतिलक्षघोडशसहस्परपदर्सयुक्तप्रश्नव्याक रणांगलातोपाध्यायपरमेण्ठिभ्यो5्ध्य ।। 
अंग॑ विपाकसूत्र कोटथकचतुरश।तिलक्षपद्रं ।। 
कम दियसत्वानानर्द!र्णादिकृथं यजनभागतोजर्चामि ॥॥१७ १॥। 
3» हुयी एककोटिचतुरशीलिलक्षपदरंजितजिपाकसुत्रांगशातोपाध्यायपरमेध्टिस्योउध्य ॥ 
उत्पादपूर्वकोटीपदपद्धतिर्ज' बमुखषट्क॑ ।। 
निजनिजस्वभावधटितं कथयत्पांचामि. भक्तिभर: ।।१७२।। 


5» ही एकक्रोटिपक्सहितोत्पाइपूर्वशञातोपाध्य,पपरभेष्टिस्थोड्र्थ ॥ 


( ७४ ) 


अग्रायंणीयपूर्व'. षण्णवति कोटि पद तु यत्र तत्त्यकथा ।। 
. सुनयदु्णयत्तत्स्वप्रामाण्यप्ररूपकं प्रयजे.. * ।१9३।। 





वीर्यानुवादमधिसंप्ततिलक्षपाद । दृव्यस्थतत्त्वगुणपर्ययथ.दमर्थ्य ।। - 
तत्तत्स्वभावभगत्तिवीयंत्रिधानंदक्ष । संपूजये निजगृणप्रतिपत्तिहेती: ॥।|१७४॥। 
5> ही सप्सतिलकापदर्सग॒क्तवीर्यानवाश्रपूर्वजासोपाध्यायपरमेण्टिध्योशस्मं ॥१ 


नास्त्यस्तिवादमधिषप्टिसुलक्षपादं । सप्तोद्धभंगरचनांप्रतिपत्तिमूल ।। 
स्याह्रादनीलिभिरुदस्तविरोधमात्र । संपूजये जिनमतप्रसबैकहेतुं ।॥१७५।। 
3३% हीं षच्टिलक्षपदशोभितास्तिनास्तिप्रवावपूर्वक्षातोपाष्यायपरमेण्टिश्यो3र्ष्य ॥। 


ज्ञानप्रवादमभिकोटिपदं तु हीन-मेकेन वणमितज्ञानधिवर्णनांक ।। 
कुज्ञानरूपतिमिरोधह रं॑ समर्चे। यत्पाठक॑: क्षणमिते समये विचार्य ।॥॥१७६।। 
3» ही एकोनकोटिपद्शोभितशानप्रधायपूर्वशातोपाध्यायपरसेष्टिध्योडप्यें । 
सत्थप्रधादम धिक॑ <सपादजाते: । कोर्ट/पद॑ निखिलसत्यविचारदक्षे ।॥। 
श्रातृप्रवक्‍तृुगुणभेदकथापि यत्र । त॑ पूवेमुख्यम भिव/दय उक्‍तमस्ते: ।॥१७७॥। 
हक्लो. एककफोटिपवपुजितसत्यप्रबादपुर्णकातोपाध्य|मपरमभेण्डिभ्योष्ण्य ।। 


आत्मप्रवादरसविशतिकोटिपादाम्‌ । जीवस्य कत्तु गुणभोक्‍्तुगुणादिवादान्‌ ।। 
शुद्धेत्रप्रणयतत्कथनं तु येषु । वंदामहे तदभिलाप्यगुणंप्रव॒त््य ॥१७८॥। 
हक पड्विशतिकोटिेपदलकितात्मप्रजादपूर्वशातोपाध्यायपरमेष्ठसम्योष्ध्य 


कर्मप्रवादसमये विधुसंख्यकोटी । संख्यानशीतिलयुतान वसुकर्मणों च॑।। 
सत्वापकर्षणनिधत्तिमुखानुव दे । पघान्‌ स्थितानमितपूजनयाधिनोमि ।।१७९॥।। 
5» छीं एककोट्यशीतिलक्षपदयुतक्प्रवावपूर्वशातोपाध्यायपरमेण्टिश्यो5ध्यें (| 


प्रत्याहतेश्चतु र्श/तिसुलक्षपद्यान्‌ । निक्षेपसंस्थितिविधानकथप्रसिद्धान्‌ । 
न्यासप्रम।णनयलक्षणसंयुजोडचें । यागाचने श्रुतध रस्तबनोपयुक्तान्‌ ॥॥१८०॥। 
3७ छी चतुरशोतिलक्षपवदरंजितप्रत्याह्यामप्रधावपूर्वशातोपाध्यायपरमच्टिभ्योष्ध्सं ॥। 


विद्यानुवादभुविचंद्रसुकोटिधकाष्ठा-लक्षा: पदा यदधिमन्त्रविधिप्रकार: । 
संरोहिणीप्रभूतिदीर्ध॑बिदां प्रसंग: । तं॑ पूजये गुरुमुखांबुजकोशजातं ॥॥१८१॥। 
3> हीं एककोटिवशलक्षपवशोभितजिद्यानुवाबपुर्वक्ञातोपाध्य/यपरमसेध्टिस्योध्य । 
कल्याणवादमननश्रुतमंगमुख्य । षड्विशतिप्रसितकोटिपद॑ समचें । 


यतास्ति त॑थेकशकामबललिखंडी-जन्म त्सवाप्तिविधिरुसमभावना च्‌ ॥ १८२।। 
5 हो बर्डजिशतिकोटिपदर्सयुक्तकल्थाणभ्रावपूर्वशातोपाध्याधपरभेष्टिस्योडध्य ॥। 


( ७४ ) 


प्राणप्रवादमभिवादयतां नराणां । विश्वप्रमाणमितकोटिपदाभियुकक्‍तम्‌ । 
काउ5त्तिभवेश्चिरमघो रभवस्य चायु-वंदादिसुस्वर्भुतं परिपृजयासि ।।१८३॥।। 
3> हीं अमोवशकोटिपवलक्षितप्राणानुवावपुर्वशातोपाध्यायपरसेध्ठिध्यो5ध्य॑ ॥। 


क्रियाविशालं नवकोटिपदोे: । युकतं सुसंगीतकलाधिशिष्टं । 
छंदोगणाद्याननुभावयन्तं॑ । अध्यापकानत्न विधो यजामि ॥॥१८४।। 
४* छी मबकोटिपदोपशोभितक्रियाविशालपूर्थशातोपाध्यायपरमेस्टिस्यो5ध्यं ।। 


तेलोक्याबिदों शिवतत्त्वाचिता । सार्द्धा सुकोटीद्विदशप्रमाणा । 
पदास्त्रिलोकीस्थितिसद्विधानं । अत्ाचेये ब्रान्तिविनाशनाय ॥|१८५॥।। 
३ हो द्रादशकोटिपंचाशल्लक्षपदयुतत्रलोक्यबिदुसारपुर्वज्ञातोपाध्यायपरमेष्टिस्योरईर्घ्य ।। 
इत्थं श्रीक्षुतदेवता जिनवराम्भोध्युदुगताम द्धिभू- 
न्मुख्यग्रेन्थनिबंधनाक्ष रकृतामालोीक यन्‍्ती त्रय ॥। 
लोकानां तदवाप्तिपाठनधियोपाध्यायशुद्धात्मन: । 
कृत्वाराधनसद्विधि धृतमहा्ेणार्चये भक्तित: ।॥१८६।। 
४# ही अस्मिन्यिम्बप्रतिष्ठोत्सबसद्विधाने मुख्यपुजाहेसप्तमबलयोन्मुद्रितद्ादशांग-भुतदेवता- 
भ्यस्तवा राधकोपाध्यायपरमे ष्ठिध्यश्च॒पूर्णाध्य निर्वपाभीति स्वाहा ।॥। 
(८) 
जीवाजी व द्विधिकरणव्याप्तदोषब्युदासात्‌ । 
सूक्ष्मस्थुलव्यवहृ॒तिहते: सवेथा त्यागभावात्‌ । 
मूरधन्यास॑ सकलबिरति संदधानान्‍्मुनीन्द्रान्‌ । 
आहिस्याख्यब्रतपरिवृतान्‌ पूजये भावशुद्धधा ।॥१८७॥। 
३* हुं अऑहिसामहात्रतधारकसाधुपरमेष्ठिस्योड्ध्य ॥। 
मिथ्याभाषासकलविगमात्‌ प्राप्तवाब्शुद्धुपेतान । 
स्थाद्ादेशन्‌ू_ विविधसुनयधमंमागंप्रकाशं । 
संकुर्वाणानतिचरणधी द्‌ 'यानात्मसंवित्‌- 
संम्राजस्तांश्वरुफलगण:. पूजयाम्यध्वरेइस्मिनू ॥१८८।। 
३> को अनतपरित्यागमहाव्रतधारकसाधुपरमेष्ठिभ्योष्ध्य 
आकत्तंव्ये (ध्वनि ? ) शिवपदगुहे रन्तुकामा: पृथक्त्व । 
देहात्मीयं करगतमिबाध्यक्षमादशयन्त: । 
प्राणग्राहं तृणमपि पररप्रदत्त त्यजन्तः। 
त्रायंताँ माँ चरणवरिवस्याप्रशक्तं मुनीन्‍्द्रा: ॥१८९॥। 
5 'क्ीं अज्ोयमहाश्रतधारकसाधुपरमेष्डिध्योडर्श्य ॥॥ 


( ७५ ) 


तियंग्मत्यामरगतिगता या स्त्रिय: काणष्ठलित्वा: । 

नेष्याश्मान्याश्विदविदुद्धिस्थास्तव॒स्तास्लियोगं |। 
स्वप्ने जाग्रहिशि कति चिदर्ष्यत्तिमुद्रा: स्मरन्‍्तः। , 

ये व शोलं परिदृढ़मगुस्तान्यजेऋं लिशुद्धघधा ॥॥१९०।। 
3> हु भ्रह्मणरधंभहावसधारकसाधपरमेण्टिस्योडघ्ए ॥१ 
रागह्ेषाद्यभिकृतपरावुत्तदोषांत्तरंगा: । 

ये बाह्या अप्युवितदशधा ते ह्यक्तिचन्यभावात्‌ ।। 
नापि स्थेये॑ दधुरुरुगुणाग्राहिणि स्वॉलमध्ये । 

ग्रन्था येषां चरणधर्राण पूजयाम्यादरेण ॥१९१।। 
35 छ्रीं परिग्रहत्पागमहाग्रतधारकसाधुपरसेष्ठिष्यो5्ध्यें ।। 


ईर्यापन्थास्तिमितजकितस्तब्धदृष्टिप्रयोगा- 
भावाच्छुद्धो युगमितधरालोकनेनापिं येषां ।। 


क्र्षाकालावनियवरुभूजन्तुजाति थिहाय । 
त॑थश्रेयोगुरुनतिवशादुगच्छतो&थे यतीन्द्रान्‌ ॥१९२॥। 
३5 ह्लीं ईर्यासमितिधारकसाधुपरमभेवज्ठिध्यो5्ध्य॑ 


लोभक़ोधाद्यरिगणजयादुभी तिमोहापमर्दान्‌ । 

नि:शल्याद्यान्‌ जिनवचसुधा कंठपानप्रपुष्टान्‌ ।। 
याथातथ्यं श्रुतनिगमयोर्जानत: प्रश्नकत्तु: । 

वाभिप्रायं बचनसमितीर्धारकानू_ पूजयामि ।॥॥१९३॥।। 
3> हीं भाषासमितिधारकसाध्टपरमेष्ठिभ्योड्ध्य ॥। 


षट्चत्वारिंशदतिचरणाम्रेडितं त्यागयोगात्‌ । 
दोष्नां चातुर्देशमलभुवां हापनात्कायहानि ।। 
अप्यासोनाममृतधिषणाभ्यासतो5ग्रे कतार्था । 
मन्वानास्तेएशनविरतय: पान्तु पादाश्नियं मां ॥॥१९४।। 
3७ ही एऐंक्नासशितिधारकसाधपरमेध्टिभ्योष्ण्ये ॥। 


बस्तुग्राह त्वपरिणामाद्दाननिक्षेपयोंगा- 
भाव: पूर्वेदृढ़परिचयाद्विय्यते शुद्ध एवं ॥। 
पिच्छाकुण्डीग्रहणमपि ये रक्षणाचारहेतो: । 
कु्व॑न्तो5प्यनत्न निहितदुशस्तान्यजे सत्समित्ये ॥॥१९५।। 
35 छी आवामनिर्लेषणसामतिधारकसाधुपरभेध्टिध्योष्ध्य ।। 


( ७६ ) 


व्युत्सर्गाख्यां समितिमधृुणां नासिकानेत्रपायू- 
पस्थस्थानान्मलद्धृतिविधो सूत्रमार्गानुकूल ।। 
रक्षन्तोहन्यानपि सदयतां पोबयन्तोष्प्युदय्रां । 
धन्या दाल्तेन्द्रियपरिकरा आंददन्त्वचेनां में ॥१९६।। 
55 हछुॉ ब्युत्सर्नंसमितिधारकसाधुपरमेष्ठिष्योः्ध्य ॥ 


उष्ण: शीतो मृदुलकठिनौ स्निग्धरूक्षो गुरुवां । 

स्तोक: स्पर्शोष्ष्टतटय उदितस्पशेनात्सप्रमादं ।। 

शगहेषावपि न दधतश्चेतनाचेतनेषु ।। 
कि च॒ स्त्रीणां बपुषि विबये तान्यजेऊं मुनीन्द्रानु [१९७।। 

5> हीं स्पर्शनेम्चियविकारविर्तसाधुपरमसेथ्ठिभ्योषध्य॑॥॥ 
मिष्ठस्तिक्ती। लवणकटुकामम्ल एव रसज्ञा- 

ग्राही प्र।क्‍्ता रसनविवयस्तत् रागक्रधोर्वा ।। 
त्यागात्सवंप्रकृतिनियते: पुदूगलस्य स्वभाव । 

संजानन्तों मुनिपरिदृढ़ा: पान्तु मार्माचतास्ते ।।१९८।। 
+ हीं रसनेन्द्रयविकारविरतसाधुपरसेघ्डिश्योड्ध्य ५ 


वातहंषस्तुहिनविक्ृतेरुष्णताद्वेष ऊष्म्य- 

व्याप्तांगस्य प्रकृतिनियमात्सुप्रसिद्धोउप्यत्तक्र्य: । 
साम्यस्वामी ह्यशुभसुभगद्धंधगंधोी घिजानन्‌ । 

वस्तुग्राहं, भजति समत्ां त॑ यतीन्द्र यजेंडह ॥॥५९९।। 
35 हीं प्राणेन्द्रियजिकारदिरतसाधपरमभेष्ठिश्योष्ध्य ।। 


यद्यदृश्य॑ नयनवथिषये तेषु तेष्वात्मना वे । 

जन्मग्राहि त्िजगदभिमतश्चक्रम।वर्त्तपातात्‌ ॥। 
कृष्ण. पीते हरिदरुणयोरज ने पौदगलेक्षणो 

व्यापारोस्मिन्निति परिणत:, पृज्यतेड्सों मग्रात्न ॥॥२००॥। 
3> हीं चक्षरिन्द्रियविकारविर्तसाधुपरमेष्टिश्योष्ध्य 4 


एक: स्तोत्र रचयितु म॒दा गद्यपद्यानुवर्य 

वाक्य रन्‍्य: श्वपच जननी तेड्य भार्या मममंति ।। 
श्रुत्वा शब्द श्रवसि जडतामंत्यतोधं न कोर । 

धत्ते शक्तो<5प्यमरमहित्तस्तस्थ पूजां विदध्म:. |॥२०१।। 
४ ही ओभजेरियबिकारबिश्तसाधुपरमेष्टिध्योष्ष्य ॥ 


( ७७ ) 


साम्यं॑ यस्य स्फुरति हृदये निव्येलीक॑ कदांचित । 
आयाते5ति छा वमशुभसमयाबद्धपाकोवता रे ।! 
घोरा पीडा सदसि वपुषि स्पड्मति संदर्धानः । 
बाहुध्यामम्बुधिसिव तरत्येब साधुमेयोच्यें: ॥२०२१। 
3> ही सासमायिकावश्यकशुणधारकसाधुपरमेव्टिभ्योष्ध्य ॥१ | 
स्‍्मारं स्‍्मारं प्रकृतिमहिमान तु पंचेश्वराणां। ' ' 
प्रत्यक्ष भा मननंबिषयं वंदंभानस्त्रिकालं ।। 
कमव्यूहुक्षपणमसभं चक रीत्यात्मबंल । 
शुद्धस्फारं गमयति शिवं त॑ महान्तं यजञामि ॥।२०३॥। 
3० हीं बंदनावश्यकामघारकपरसंप्टिस्योष्ण्य ॥ 


चेतो रक्ष: प्रसरणनिराकमंणों तीर्थेनाथ- 
पादाब्जेषु प्रतिगुणगणे दत्तच्ित्तों मुनीनन्‍्द्रः ।। 
तेषां स्तोत्न पठति परमानंदमात्मानुभावं । 
कि या शुद्ध सृजति स मा पूज्यते तद्गुणाप्त्ये ॥॥२०४॥। 
३» हो स्तवनावश्यकगुणधारकपरभेष्ठिल्यो5रध्य॑ ॥। 
दोषाभावे5प्यथ निशि विवाहारनीहारकइत्ये । 
ज्ञाताज्ञातप्रमदवशतों जन्तुरभ्यदित: स्यात्‌ ।। 
नित्यं तस्य प्रतिभयलवं व्युत्सुजान: स्वयं यः । | 
दोषब्ातेन हि जुडति त॑ धीरत्रीर॑यजामभि ॥।२०५॥। 
35 हीं प्रतिक्रमणावश्यकगुणधारकसाधुपरमेष्ठिस्योज्ध्य ॥ 


नित्यं चेत:कपिश्चलतां नेति तथन्त्रणार्थ । 

स्वाध्यायार्ये: प्रगुणनिगडबंन्धमानीय भद्दे ।। 
मार्ग युंज्याच्छस्तपरिणतात्मी यमोदावधान: । 

बृत्ति शुद्धां श्रयत्ति स महानध्यतेध्नध्यंबुछि: ।॥॥२०६।। 
३ हीं स्वाध्यायावश्यकगणघाश्कसाधुपरमेध्टिस्योष्ध्य ॥। 
आमे भाण्डे कुधितकुणपे यादशी नश्यहेय- 

बुद्धि: काये सततनियता दोतरागेश्वराणां ।। 
व्यवर्त'कत्तु; शिखरिधविपितान्तस्तनोनिभमत्वे । 

कायोत्संग रचयति मुनि: सोउत्र पूजां प्रयातु ॥२०७॥। 
3 हो व्युत्स्गविश्वरगुभधारकसाधुपरमेष्टिध्योप््यें ।॥ 


( ७८ ) 


पूर्व. हम्येमणिगगचितानेकपर्यकशायी । 
सो5यं घोरस्वनमृगपतिस्त्रस्तनाग्रेन्द्रकार ।। 


भूप्ग्रावोपरितनभुवि स्वप्नवत्किचिदात्त- 
निद्रो यसय स्मरणमपि संहंति पाप॑ स मेहच्यं: ॥२०८।॥। 
३5 ही सृुशयननियमधारकसाधपरमेष्ठिभ्योष्ध्यं ॥॥ 


ग्रीष्मे रेणृत्करविकरणव्यग्रवातप्रसर्पतू- 
धलोप॑जे मलिनवपुषि त्यक्तसंस्कारबांच्छ: ।। 


अस्नानत्वं विजनसरसीसंनिधाने5पि येषां । 
तेषां पादाम्बुजयुगमह॑ पारिजातरुदचें ॥२०९॥।। 
5 की अस्ताननियसधारकसाधुपरमेण्टिभ्योषण्म ।। 


वाल्क॑ फाल वसनमुपसंव्यानकोपीनखंडं । 
कादाचित्केषप्युपधिसमये नव वांछंस्तपस्वो ।। 
देगम्बर्य परमनुशल॑ जातखूपप्रबुद्ध । 
संधाये व॑ नयति पंरमानंदधात्रीं तमर्चे ।॥२१०॥। 
३& ही सर्वधावस्त्रपरित्यागनियमधारकसाधुपरमेष्ठिध्योष्ध्ये ।॥ 


क्षौर शस्त्रोज्जनि पराधीनतापालमेव । 
जूडा मूधन्यतुलकृमिदा भूतशीर्षाकृतिस्था ॥। 


दोषायवति' विहितकचोत्पाटनो मृष्टिमात्रात्‌ । 
साक्षान्मोक्षाध्वनि धृतिपद: पृज्यते श्रौतकर्मा ॥२११॥। 
3> ही कृतकेशलोचनियमधारफसाधुपरमेष्टिभ्यो5र्ध्य ॥। 


एकद्वित्रिप्रभतिदिवसप्रोषधादि प्रकत्तु: । 

आस्यम्लानिर्भवति नितरां दन्तशुद्धि विनाउल ।। 
दौर्गन्ध्यांध वपुषमकृतस्थयमापन्निदानं । 

जानन्योगं॑ मलिनयति नो त॑ समर्चे मनीन्‍द्र ॥॥२१२।॥ 
3३» ही वम्तधात्रनवर्जननियमधारकसाधपरमेष्डिभ्योष्ष्य ॥ 


यांचादेन्योदरविधटनादीगितादीनि येषां । 
निमू लन्‍्तो मनसि च मना ल|भल«्भान्तराये | 
तुल्य। दृष्टिस्तदपि सकृदेकाह्लिभुक्तिप्रमाणं । ह 
तेषां धर्म्यावगमसुगमत्वाय पादाौ यजामि ॥॥२१३॥। 
४ ही एकसक्लनियसधारकसाधुपरमेध्टिध्योष्ष्यें ॥ 


( ७९ ) 


यावहेह  स्थितिधतिधराशक्तिमंगीकरोति । . 

यावज्जंघाबलमचलता नोज्जिहीते मनित्वे 
तावत्स्थाप्ये तदपगमने भोजनत्याग एवं । 

सन्‍्यासस्य  ग्रहणमित्ति यदह्यस्थ नीतिस्तमर्चे ॥२१४॥। 
35 की आस्थितश्ोजननिषमधारकसाधुपरभेव्टिध्योड्ये ६ 
अष्टाविशतिसद्गुणग्रथितसद्र॒त्वत॒याभूषणं । 

शीलेशित्वतनुत्नरक्षितवपु: कामेषुभिरनाहत॑ ।। 
आहेन्त्यादिषदस्य बीजमनर्घ येषां पर पावन । 

साधूनां समुदायमुत्तमकुलालंकारमाशाश्महें ॥।२१५॥। 
5& हीं अस्मिन्जिम्बप्रतिष्ठोत्सवेमुख्यपृजाह॒ष्टिमवलयोन्मुत्रितलाधुपरमेण्टिस्यस्तस्मूलगुण- 

प्रामेस्यश्चपूर्णार्ध्य ।। 
(९) 


त्रेलोक्यवत्तिसकल गृणपर्यय।ढ्थं । यस्मिन्क रामलकव॒त्‌ प्रतिवस्तुजातं ।। 
आभासते त्रिसमयप्रतिबद्धमचे । केवल्यभानुमधिपं प्रणिपत्य' मूध्ता ।॥२१६।। 
3३% हु सकललोकालोकप्रकाशकमिराचरणकंवल्यलब्धिधारकेप्योपरध्य ॥ 

वक़्जु भाषधटितापरचित्तर्वात । भावावभासनपरं छिपुलज भेदात्‌ ।। 

ज्ञानं मनोउधिगतपर्ययमस्य जात॑ं । त॑ं पूजयामि जलचन्दनपुष्पदीपे: ।॥२१७॥। 
३ हरी ऋणुमतिविपुलसतिसन:ःपर्ययधारकेस्यो5ध्य॑॥। 

देशार्वाध तु परमावधिरू व सेर्बवा- वध्यादिभेदमतुलावमदेशपृक्‍त ।। 

ज्ञान निरूप्य तदवाप्तियुतं मुनीन्द्र । संपूज्य चित्तमवसंशयमाहरामि ।।२१८।। 
3& छ्वीं अवधिशानधारकेभ्योज्ध्य !। 

अन्योपदेशभनपेक्ष्य यथा सुकोष्ठे । बीजानि तद्गृहपत्तिधिनियज्यमान: १। 
ग्रंथार्थंबी जबहुलान्यनतिक्रमाणि । संधारयन्नषिव रो5च्यंत उबस्थमन्त्रे: ॥२१९॥।। 
3> हो कोष्डबुड्िऋद्धिप्राप्तेध्योष्ष्य 

एक पदार्थंमुपगृह्य मुखान्तमध्य - स्थानेषु तच्छुतसमस्तपदग्रहोक्ति ।। 
पादानुसारिधिषणाद्यभियोगभार्जा । संपूज्य त॑ं मतिधरं तु समचेयामि ।॥२२०।। 
3 कीं पादानतारियुद्धिऋद्धिप्राप्तेभ्योष्ध्यं ॥४ 

कालादियोगमनुसुत्यक्थाप्तमत्न । कोटिप्रद भवंति बीजमनिन्द्रियादि ।। 
वीर्यान्तरायशमनक्षयहेत्वनेक । पादावधारणमतीन्‌ परिपूजयामि ॥२२१॥। 
3$ हीं बीजबदिऋद्धिधारकेस्योपध्य ।। 

ये चक्रिंसेन्यगजबाजिखरोष्ट्रमर्त्य - नानाविधस्वनगर्ण युगपत्पुथक्त्वात्‌ ॥। 

गृ क्ूुंति कर्णपरिणामबशान्मु्नींन्द्रा: । तानचंयामि कृतुभागसमर्पणेन २२२॥।। 
5 की संभिन्नओन्रद्धिप्राप्तेश्मोष्प्य ॥ 


( <० ) 


दूरस्थितान्यपि सुमेरुचिधुप्रभास्व - त्सन्‍्मंडलानि करपादनखांगुलीसि: !। 
संस्पशिशक्तिसहितड्िवशात्स्पशंतस । तानशक्सियक्तपरिणामगतान्यजामि . ॥२२३॥। 
55 हो वृरस्पर्शशक्तिआसिप्राप्सेध्यीषर्ध्य ॥ 


नास्वादयंति न च तत्सदने समीहा । तत्राषि शक्तिरमितेतिं श्सग्रहादों ॥। 
ऋद्धिप्रवृद्धि सहितात्मगुणान्सुद्र -- स्वादाबभासनपरान्‌ गणपान्यजामि ॥२२४।॥। 
3 'ह्ीं दृरास्थावइनशक्तिऋडिप्राप्तेक्योष्ध्ये ।। 


उत्कृष्टनासिकहर्षकगरति विहाय' । तत्स्थोध्वंगंधसमवापनशक्तियुक्तान्‌ ।। 
उत्कृष्टभागपरिणाम विधौ सुदुर। गंधावभासनमतौ नियतान्यजामि ।।२२५।। 
5 हीं दृरप्राणविषयभ्राहकशक्तिऋद्धिप्राप्तेश्यो5ध्यें ॥ 


निर्णीतपूर्णनयनोत्थह्ृषी कवार्त्ता । चक्रश्वसस्यः नियता तदधिक्यभावात्‌ ।। 
दरावलोकनजशक्तियतान्यजामि । देवेन्द्रचक्रधरणीन्रसमलचितांध्यि ।॥२२६।। 
3 की दूरायलोकतनशक्तिऋद्धिप्राप्सेध्योष्ध्य ॥॥ 


श्रोत्रेन्द्रियस्य नवयोजनशक्तिरिष्टा । नातः पर तदधिकावनिसंस्थशब्दान्‌ ।। 
श्रोतु प्रशक्तिरदयत्यतिशायिर! च' । तेषां तु पादजलजाश्रयर्ण करोमि ।।२२७॥।। 
3> हीं वृरभ्वणशक्त्तिशद्धिप्राप्तेभ्योड्ष्य ।। 


अभ्यासयोगविहृतावषि यन्मुहत्ते - मात्रेण पाठयति दिकप्रमपृवंसाथ ।॥। 
शब्देन चार्थपरिभावनया श्रूतं त - चछक्तिप्रभूनधियजामि मखस्य सिद्धचे ।॥२२८॥। 


3» 'छो दशपृवित्वद्धिप्राप्तेध्यो5्ध्यें ॥। 


एवं चतुर्देशसुपृर्वंगतश्रुतार्थ । शब्देन ये ह्यमितशक्तिमुदाहरन्ति ।। 
तानत्र शास्त्रपरिलब्धिविधानभूति - संपत्तयेडहमधुनाहँणया घिनोमि ॥॥२२९॥।। 
३० हीं चतु देशपुजित्व्धिप्राप्तेस्योष्ण्ये ।। 
अन्योपदेशविरहे5पि सुसंयमस्य | चारिव्रकोटिविधय: स्वयमुद्भवन्ति ।! 
प्रत्येकबुद्धमतय: खल ते प्रशस्पा: । तेबां मनाक्‌ स्‍्मरणता मम पापनाश: ।।२३ ०।। 
३७ ही प्रत्येक बश्धित्वद्धिप्राप्तेध्योईर्ष्य ।। 


न्यायागमस्यूतिपुराणपठित्यभावे प्पाविभंवंति परवादिदारणोद्धा: ।। 
वादित्वबुद्धय इति श्रमगा: स्वधरर्म । निर्वाहयन्ति समये खलु तान्यजामि ।॥२३ १।। 
३+» हीं वादित्य्धिप्राप्तेश्योष्ध्य ॥ 


जंघाग्निहेतिकुसुमच्छदतन्तुबीज । श्रेणीसमाजगमना इति चारणांकाः || 
कड्िक्रियापरिणता मुनयथ: स्क्‍शक्ति - संभावितास्त इह पूजनमालभंतु ॥२३२।। 
3 ही जलजअंधघातंतुपुष्पपत्रबोज श्रेणोगवह्लणादिनतिमिसत्यच्ारणडधिप्राप्तेक्यो४ध्य ॥ 
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आकाशयाननिपुणा जिनमंदिरेषु । मेर्बाश्कृत्रिमध रासुजिनेशचेत्यात्‌ ।। 
बंदंत उत्तमजनानूप्रदेशयोग/न्‌ । उद्धार्यंति चरणी- तु नप्नामि' तेषां ॥।२३३॥। 
35 छो आफाशग्सनशक्तिचारणर््धिप्राप्तेस्योप्थ्य ॥ 


ऋद्धि: सुधिक्रियगता वहुलप्रकारा । तन्न द्विधा विभजनेष्वणिसादिसिद्धि: ।। 
मुख्यास्ति तत्परिचयप्रतिपत्तिम ज्ञान यायज्मि तत्कृतविकारविवर्जिसांश्ल ।।२३४।। 
3+ छों अधिमासहिमालधिलरासरिसाप्राध्तिप्राकास्यवशिल्वेशित्यड्िप्रस्प्तेध्योप्ध्य ॥ 


अंतर्देधिप्रमुखकामविकीर्णशक्ति: ।, येषां स्वयं तपस उदभवत्ति प्रकृष्टा ॥। 
तद्विक्रियाद्वितवभेदमुपागतानां । पादप्रधावनविधिमस पातु पाणि ॥॥२३५॥! 
35 की विक्रियायामन्तर्धातादिऋद्धिप्राप्तेध्योडण्य ॥ 


षष्ठाष्टमद्विदशपक्षकमासमात्रा -- नुष्ठेयभुक्तिपरिहारमुर्दाय॑ गोगं ॥। 
आमृत्युमुग्रतपसा ह्ानिवर्सकास्ते । पान्त्वच्ेनाधिधिमिमं परिलंभयन्तु ।।२३६।। 
5४ हीं उप्रतपतऋत्धिप्राप्तेभ्योष्ष्यं ।। 


धोरोपधासक रणेउपि बलिष्ठयोगान्‌ । दोर्गंष्यविच्युतमुखान्महर्द/प्तदेहान्‌-।॥। 
पद्योत्पलादिसुरभिस्क्‍सनान्मुनोन्द्रान । यायज्मि दीप्ततपसों हरिचन्दनन ।।२३७।। 
35 'क्लीं दीप्सलपऋषिप्राप्लेध्योष्ध्यें ॥। 


वेश्व/नरौषपतिलांबुकणेन तुल्यं । आहारमाशु विलय॑ ननु याति येषां ।। 
विष्मृत्रभावपरिणामभुदेति नो वा । ते सन्तु तप्ततपसों मम सद्निभूत्ये ॥॥२३८।। 
35 ह्लीं तप्ततपऋद्धिप्राप्तेध्योज्प्यं ॥ 


हारावली प्रभूतिघोरतपो5भियुकता: । कर्मप्रमाथनघधियों यत उत्सहन्त ।॥. 
ग्रामाटवीष्कशनमप्यतिपातयंति । ते सन्तुकार्मणतृणाग्निचया: प्रशान्त्ये ॥॥२३९॥। 
3> छी महातपआद्धिप्राप्तेभ्योप्ध्य ॥। 


कासज्वरादिविविधोग्ररुजादिसत्वेष्वप्यच्युतानशनकायदमानू._ श्मशाने ।। 
भीमादिगह्वरदरी तटिनोषु दुष्ट । संक्लृप्तवाधनसहानहम्ंयामि ॥॥२४०।। 
४ हीं घोरतपऋडिप्राप्तेध्यो5ध्य ॥ 


पूर्वोदितासु विधियोगपरंपरासु । स्फारीक्ृतोत्तरगुणेषु विकाशवत्सू ।। 

येषां पराक्रमहतिन .भवेत्तम्चे । पादस्थलीमिह सुघाश्परशाक्रमार्णा ।॥२४१॥। 
३* ही घोरपराक्रमगुणद्विप्राप्तेध्योष्ध्य 

दुःस्वप्नदुगंतिसुदुर्मतिदोर्म नस्त्व.। मुख्या: क्रिया अतविधातकूते प्रशस्ता: ।। 

त!सां तपोधिलसनेव समूलकापं--धातं।5स्ति ते सुरसमर्चितर्श-लपुज्या: ।॥२४२।। 
४ कौ धोरपभरह्मअरमंगनिपराप्लेल्योप्ण्य (। 
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अंतम हत्तेसमये सकलश्रुतांथं -- संचितनेषपि पुनरुद्भटसूत्रपाठ: ।! 

स्वच्छामनोइभिलपिता रुचिरस्ति येषां । कुर्यान्‍्मनोबलिन उत्तममांतरं में ॥२४३।। 
३» हीं सनोबलथिप्राप्तेम्योष््य ।। 

जिल्वाश्ुतावरणवीयंशभक्षयाप्तों । अंतम हत्तसमयेषु कृतश्रुतार्था: ।॥! 

प्रश्नोत्तरोत्तरचय रपि शुद्धकंठ देशा: सुवाक्यब॒लिनों मम पांतु यज्ञ ॥२४४।। 
3 कीं वसनबलड्धिप्राप्तेस्योर्डर्ध्य 


मेर्वादिपवंतगणोद्ध रणेषु शक्‍्ता: । रक्ष: पिशाचशतकोटिबलाधिवीर्या: ॥ 
मासतु वत्सरयुगाशनमोचने5पि । हानिने कायबलिन: परिपूजयामि ॥।२४५॥। 
3> छी कामबलश्निप्राप्तेभ्योज्च्य ।। 


स्पर्शात्करांधघिजनितागदशातनं स्यथा--दामपषजा इति प्रतिपत्तिमाप्तान्‌ ।॥। 
येषां च वायुरपि तत्स्पृशता रुजात्ति--नाशाय तन्मुनिवराग्रधरां कजामि ॥॥२४६।। 
3» की आमपों घधद्धिप्राप्तेभ्योष्ध्य ।। 


निर्ष्ठ.बनं हि मुखपद्मभव रुजानां । गान्त्यथमुत्कटतपोविनियोगभाजां ।। 
८वेलौषधास्त इह संजनितावतारा: । कु्वन्तु विध्ननिचयस्य हलतिजनानां ।।२४७!। 
3३» हीं क्वेलोषधिऋ:(िप्राप्तैभ्योष्ध्य ॥। 


स्वेदावलंबविरतजोनिचयो हि येषा । उतक्षिप्प वायुविसरेण यदंगमंति ।। 
तस्थाशु नाशमुपयाति रुजां समूहों । जल्लौषधोशमुनयस्त इमे पुनंतु ॥२४८।॥। 
35 छ्लीं जल्लोषधिऋद्धिप्राप्तेध्योष्घ्यं ॥। 


नासाक्षिकर्णरदनादिभवं मल यत्‌ । नराग्यकारि वमनज्वश्कासभाजां ।। 

तेपां मलौषधसुकत्तिजूषा मुर्न/नां । पादाचनेन भवरोगहतिनितान्त॑ ॥॥२४९॥। 
3३» क्लीं मलोषधिऋद्धिप्राप्तेभ्योष्ध्ये ।। 

उच्चार एवं तदुपाहितधायुरेणू । अंगस्पृशौ च निहतःकिल स्वेरोगान्‌ ।। 

पादप्रधावनजलं मझ मूध्ति पातं । कि दाषशोषणविधों न समर्थंकस्सु ।|२५०॥। 
७ हीं विडोषधिऋत्िप्राप्तेध्यो४्ध्य ॥। 


प्रत्यंगदन्‍्तनखकेशसलादिरस्य । सर्वों हि तन्मिलितवायुरपि ज्वरादि ॥। 
कास।पतानवमिशूलभगंदराणां । नाशाय ते हि भछकिकेन नरेण पूज्या' ।॥२५१।। 
3» ही सबो बधिऋ:द्धिप्राप्लेस्योष्ध्यं ।। 
येषां विषाक्तमश्न मुखपद्मयातं ! स्थान्निविषं खलू तदऊूध्यिधरापि येन ।। 
स्पृष्टा सुधा भवति जन्मजशपमृत्यु-ध्वंसों भवेत्किमु पदाश्नयणे न तेथां ॥२५२।। 
$ ही आस्याबिषद्धिग्राप्तेस्धो5च्य ॥ 
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येंषां सुदूरमपि दृष्टिसुधानिपातों । यस्मोपरिस्खलति तस्य जि सुतोब्न ।। 
अप्याशु नाशमयते नथमाविषास्ले । कुज॑न्त्वनुग्रहमर्म' कृुलुभागभाज: ।॥२५३॥। 
5४& ही दष्ट्यविषद्धिप्राप्तेभ्योच्ण्य ॥। 


ये य॑ ब्रुवंति यतयो5कृपया जियस्व । सच्योभृतिभवति हस्य च॒ शक्तिभावात्‌ । 
येषां कदापि न हि रोषजनिर्धटत । व्यक्ता तथापि यजतस्यविधान्मुर् न्द्वान्‌ ।२५४।। 
35 ही आशीविषजशिआरप्तेध्योध्ध्य 


येषामशातनिचय: स्वयमेव नष्टो-अन्येषां शिवोपच्यनात्सुखभाददाना: ।॥। 
ते निग्रहाक्तमनसों यदि संभवेयु: । दुष्ट्यक हन्तुमनिशं प्रभव। यजे तान्‌ ॥२५५॥।। 
3» हुं दृष्टिविषद्धिप्राप्तेभ्योड्ष्य ।। 


क्षीराश्रवद्धिमुनिवर्यपदाम्बुजात - द्न्द्ाश्रयाद्विसभोजनमप्युवश्वित्‌ ।। 
हस्तापित॑ भवत्ति दुग्धरसाक्तवर्ण-स्थाद॑ तद्चनगुणामुतपानपुष्टा: ॥।२५६।। 
3 हीं क्षोरणाविऋशद्धिप्राप्तेध्योष्ध्य ।। 


येषां वचांसि बहुलात्तिजुषां नराणां | दुःखप्रधातततयापि च पाणिसंस्था ।। 
भुक्तिमंधुस्वदनवत्परिणामवीर्या: । तानचेयामि मधुसंश्रधिणों मुर्न/न्द्रान्‌ ॥२५७।। 
35 हीं सधभाविऋद्धिप्राप्तेभ्योष्ष्य ॥| 


रूक्षान्नमपितमथों करयोस्तु येपां । सर्पिःस्ववीर्यरसपाकवदाविभाति ।! 
ते सपिराश्रविण उत्तमशक्तिभाज: । पापास्रवप्रमथनं रचयतु पुँसं ॥॥२५८॥। 
३» हीं घतथभ्राविऋद्धिप्राप्तेभ्योष्घ्य ॥॥ 


पीयूषमाश्रवति यत्करयोधु त॑ स-द्र॒क्ष॑ तथा कटुकमम्लतरं कुभोज्यं ।॥। 
येषां बचा5पप्यमृतबत्‌श्रवसोनिधत्त । संतर्पयत्यमृभुतामपि तान्यजामि ।॥२५९।। 
3» हीं अमतश्राविऋद्धिप्राप्तेध्योष्ध्य ॥। 


यदृत्तशेषमशनं यदि चक्रवत्ति-सेनापि भोजयति सा खलु तुप्तिमति ।॥। 
तेउरक्षणशक्तिललितामुमयों दुग/ध्य-जाता ममाशु क्सुकभहरा भवन्‍्तु ॥॥२६०।। 
३» हीं अक्षोणमहानसद्धिप्राप्तेध्योष्ध्य ।। 


गंतल्ोपदेशसदसि प्रसरच्युतेषि । तियेडुमनुष्यविबुधा: शतकोटिसंख्या: ।॥। 
आगत्य तत्र निवसेयुरबाधमाना: । तिष्ठंति तान्मुनिवरानहमचजेयासि ।।२६१॥। 
३० हीं अक्षीणमहालयद्धिप्राप्तेष्योष्ध्य ।। 


इत्यं सतलपस:प्रभावतजनिता: सिद्ध्द्धिसम्पसय: । 
येषां शानसुधाप्रलोढ्हृदया: संसारहेतुच्युता: ।। 
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रोहिण्यादिधिधाविदोदितचमत्कारेषु सन्निःस्पहा: । 
नो वांछंति कदापि तत्कृतविधि तानाश्नये संस्मुनीन्‌ ॥२६२।। 
35 हीं सकलस्िसम्पन्नस्चमुनिध्योज्ध्य ।। 
नल तुविशलितीथेंशां चतुर्देशशतं मत॑ । सतिपंचाशतायुक्त गणिनां प्रयजाम्यहं ।।२६३।। 
5 ही जतुथिशतितीर्थेश्वराप्रिमसमावततिसत्रिपंचाशश्चतुर्दशशलगणधघरभुनिभ्योज्ध्य ।॥ 
मदवेदनिधिद्थग्रखत्रयांकान्मुन श्वरान्‌ । सप्तसंधेश्वरांस्तीर्थक्ृत्सभानियतान्यजे ।२६४।। 
35 की वत्तमानचतुविशतितीर्थकरसभासंस्थायिएकोर्नाश्रशल्लल्षाष्टअर्था रशरसहज़प्रसित- 
मुनिध्योष्ध्ये ।। 
अकृत्रिमा: श्रीजिनमूत्तेये नव । सपंचर्धिशा: खलु कोटयस्तथा । 
लक्षास्त्रिपंचाशभितास्त्रिसद्गुणा: । कृष्णा: सहस्नाणि श्तं नवानां ॥॥|२६५॥। 
दिही नपंचाशदुपात्तसंख्यका: । प्रणम्य ता: पूजनया महाम्यहं ।। 
3» हों नवशतपंजविशतिकोटिजिएंचाशल्लक्षसप्तविशशिसहुअलवशलाध्टअल्था रिशत्थमिता- 
कृत्रिस जन बिस्थेच्योषध्ये निषामोति स्वाहा ॥॥ ९२५५३२७९४८॥। 
अष्टो कोटअस्तथा लक्षा: षट्पंचाशमितास्तथा । सहरलंसप्तनवते रेकाशी तिचतु :शतं।।२६६।। 
एतत्संख्याडिजिनेन्द्राणामकृतिम जिनालयान्‌। अताहूय समाराध्य पूजयाम्यहमध्व रे।। २६७।। 
३७ हुं अधच्टकौटिषट्पयंचाशल्लक्षसप्ततवतिसहुखखतु:शलेकाशीसिसंस्याकृतिसजिनालयरेध्यो5ध्यं 
मिर्वषासोति स्वाहा ॥॥ ८५६९७४८१ ।॥। 


यो भिथ्यात्यमतंगजेष्‌ तरुणक्षुब्र॒न्न॒सिहायते । 
एकान्तातपतापितेषु॒ समभरुत्पीयूषमेघायते ॥। 
स्वध्रन्धप्रहिसंपतत्सु सदयं॑ हस्तावलंबायते । 
स्पाद्रादध्वजमागम तमभित: संपूजयामोीं क्यं ॥२६६।। 
3७ ही स्याद्रादसुद्राकितपरमजिनागमायाघ्यनिर्वपासीति स्थाहा ।। 
जिनेन्द्रोक्त॑ धर्म सुदशयुत भेद॑ तिविधया । 
स्थित सम्यप्रत्नतयलतिकयापि द्विविधया ॥। 
प्रगीते सागारेतरचरणतों ह्योकमनघं ॥। 
दयारूप॑ बंदे मखभुवि समास्थापितरममिम॑ ॥।२६९॥। 
35 हो वशलक्षणोसमक्षमाविश्विलक्षणतम्परवर्शशशात आरिविक्पदिविधसुनिगहस्थाचा र- 
कपकविधदयारुपजिनधर्मोदार्ष्य निर्बपासीति स्वाहा ।। 
यागमण्डलसमुद्धृता जिना: । सिद्धवीतमदना श्रुतानि च॑ । 
चेत्यचेत्यगृह॒धर्ममागमं । संयजामभि सुविशुद्धिपूतेये ॥॥२७०॥। 
3 ही सर्वभायसण्डलदेजतास्य:पूर्णाध्य ।। 


( <५ ) 


शांति: पृष्टिरनाकुलत्वमुदितश्नाजिष्णुताविष्कृति: । 
संसाराणंवबदु:खदाधशमन नि:श्रेयसोद्भूतिता ।। 
सोराज्यं मुनिकयंपादबरिवस्याप्रक्रमो मित्यशल: । का 
भूयादघ्रशराक्षितायकमहापूजाप्रभावान्‍््म._ 4।२७१॥। 
इत्याशीबाँय पटित्या पुष्पांजलि लिकेत १! 
तच्ोज आधायंभक्ति-अहंबर्भाक्ति-सिद्धसक्षि-अतसक्ति-जारिव्रशक्ति--पार्द कृस्या महांघर्थ' बच्यात ।। 
॥ इलि ग्रागमण्डलाचंन ॥। बे 


बेदी प्रतिष्ठा 


45% जय जय जय, निस्‍्सही, निस्सही, निस्‍्सही, वर्धस्व, वर्धस्व, व्धस्व, स्वस्ति, 
स्वस्ति, स्वस्ति, बद्धेतां जिनशासनं । णमों अरहुंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आइरीयार्णं, 
णमो उधज्ञ्ञायाणं, णमोलोए सब्बसाहू्णं । चत्तारि' मगलं, अर्हुतामंगलं, सिद्धामंगलं, 
साहुमंगलं, केबलिपण्णत्तो धम्मों मंगलं । चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगृत्तमा, सिद्धा 
लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवलिपण्णत्तों धम्मों लोगुत्तमो,- चत्तारि सरणं पव्वज्जामि 
अरहन्तेसरणं पव्वज्जामि, सिद्धेंसरणं पव्थज्जामि, साहुसरणं पव्वज्जामि, केवलि- 
पण्णत्तं धम्म सरणं पव्थज्जामि । 


(<६) 
वास्तु शान्ति: 


३ णमों अरहंताणं णमो सिद्धाणं णमों आइरियाणं णमो उवज्ञायाणं, णमो 
लोए रुब्व साहूणं हों सर्वशान्तिं कुरुकुक स्वाहा । 5» हीं अक्षीणमहानस ऋद्धिभ्य: 
स्वाहा । ३» हीं अर्क्षममहालय ऋद्धिभ्य: स्वाहा । ४ छीं दशदिशात: आगत 
विध्नानू निवारय २ सर्र रक्ष २ हू. फट स्वाहा | % हीं दुः मूहते दु:ःशकुनादि 
कृतापद्रव शान्ति कुरु कुरु स्वाहा । <*& छी परक्त मंत्र तंत्र शाकिनी डकिनी भूत 
पिशाचादि कृतापद्रव शान्ति कुरु कुरु स्वाहा । 


3 ही यजमानाचार्याद सर्वसंघस्य शान्ति, पुष्टि, ऋद्धि, वृद्धि, समृद्धि, 
अक्षणद्धि आयुव द्धि धनधान्य समृद्धि धमवुद्धि कुरु कुरु स्वाहा । 
उ>क्षा क्षी क्ष्‌ क्षे क्षेक्षों क्षौों क्ष क्ष: तमो5हूते से रक्ष रक्षक, फट स्वाहा । 
3७ भूभुव: स्व: स्वाहा | *» ही क्रों आं अनुत्पन्नानां द्रब्याणा मत्पादकाय उत्पन्नाना 
द्रब्याणा वृद्धिकराय चितामणि पाश्वेनाथाय नमः स्वाहा । 
पृथ्वी विकारात्सलिल प्रवेशादग्निविदातात्यवन प्रकोपात 
चौर प्रयोगादशर्न: प्रपाताच्चेत्यलयं रक्षतु सर्वकालम्‌ 
2» हों श्रों क्लों अहें असि आ उ सा अनाहुत विद्याय जभो अरहंताणं छो सर्व विघ्न- 
निवारण कुरु कुरु स्वाहा। 
( पुष्पार्जालः ) 


विनायक यंत्र पजा 


परमेष्ठिन ! मंगलादितय विध्नविनाशने । 
समागच्छ लिष्ठ तिष्ठ मम ससच्निहितों भव ।॥।॥१।। 
3> अहुत्सिद्धाचार्योपाध्यायसवंसाधुपरमेष्ठिन्‌ |! रगल लोकोत्तभ ! शरण- 
भूत !!! अतावतर अवतर संवोषट्‌ (आह्वाननं ), अल तिष्ठ तिष्ठ ठ: ठ: (स्थापन ), 
अत मम सब्निहितों भव भव वषद्‌ । (सन्निधिकरणं ) । 
स्वच्छेज॑लेस्तोथंभवेज रापमृत्यूग्ररोगापनुदे. पुरस्तातू । 
अहंन्मुखान्‌ पंचपदान्‌ शरण्यान्‌ लोकोक्तमान्मांगलिकानू_ यजे5हं ॥२॥। 
3 ह्वीं अछा जेविकाशद्धिविधाने अहेत्सिड्राथायोपाध्यामसर्ंबंसाधममललोफोत्तमशरणेभ्यो जल॑ 
निर्षपासीति स्वाहा । 
सच्चंदर्नगंधह्नतालिवुन्दचितहिमाशुप्रसरावदाते: । 
अहन्मुखान्‌ पंचपदान्‌ शरण्यान्‌ लोकोत्तमान्मांगलिकान्‌ू यजे5हं ।।चदन।।३॥। 
सदक्षत॑मौ क्तिकांतिपाटच्चरे:  सितेर्मानसनेत्रमित्रें: । | 
अहंन्मुखान्‌ पंचपदान्‌ शरण्यान्‌ लोकोत्तमान्मांगलिकान्‌ यजेउहं ।॥।अक्षतान्‌।।४।। 


पुष्पेरनेकरसवर्णगंधप्रभासुरेवासितदिग्बितानं:.। 
अहेन्मुखान्‌ पंचपदान्‌ शरण्यान्‌ लोकोत्तमान्मांगलिकान्‌ यजे5हं | पृष्पम्‌ ॥॥५।। 

नेवेद्यपिडिंघतशर्क राक्तहविष्यभाग: सुरसाभिरामं: । 

अहेन्मुखान्‌ पंचपदान्‌ शरण्यान्‌ लोकोत्तमान्मांगलिकान्‌ यजेहहं ।॥।नेवेद्य।।६।। 
आरातिकरत्नसुवर्णरवमपात्रापितर्ज्ञानविकाशहेता: । 

अहन्मुखान्‌ पण्च्चपदान्‌ शरण्यान्‌ लोकत्तमान्मांगलिकान्‌ यजे5हं ।। दपं ।॥७।। 
आशासु यद्धूमवितानमुद्ध तेधू पवृ देदेहन।पसूप : । 

अहेन्मुखान्‌ पञ्चपदान्‌ शरण्यान्‌ लोकोत्तमान्मांगलिकान्‌ यजेडहं ॥| धूप ।॥॥८॥। 
फलरसालंबंरदाडिमाश्हू दु्राणहायें रमलंरुदार: । 

अहँन्मुखान्‌ पंचपदान्‌ शरण्यान्‌ लोकोत्तमान्मांगलिकान्‌ यजे5हूं ॥फल।।९॥।, 
द्रब्याणि सर्वाणि विधाय पाते द्ाानधेमर्घबितरामि भक्‍त्या । - 

भव भव भक्तिरुदारभावाद्येषां सुखायास्तु निरंतराया ।।अध्ये।।१०।। 


( ४८८ ) 


अनाविसन्तानभवान्‌ जिनेंद्रानहेत्पदेष्टानुपदिष्टधर्मानू.। सर 
द्ेघा श्रिया लिगितपादपद्मान यजामि बे ११।। 
5 ही उवृभिज्नानंतशानगभस्तिसंदुष्टनोकालोफानुभावान सोकसार्ग्रकाशनाभन्तचिह्ृप 
विलासान अहुत्परसेध्ठिन: संपूजयामि अध्य स्वाहा । 
कर्माष्टनाशाच्च्युतभशावकर्मोद्भूतीनू निजात्मस्वविलासभूपान्‌ । तक 
सिद्धाननंतांस्त्रिककालमध्ये.. गीतानू..._ यजामीर्ष्टाः ॥१२॥।। 
+ ही टिविधकर्मतांडबापतोवविलसत्खाकारचिदविलासबुस्तीनू निजाष्टगुणगर्णोदूधूर्णा 
प्रमुणीभूतानतसाहात्स्यान्‌ लोकाग्रशिखरा वस्थायिन: सिद्धपरम्रेध्ठिमोइलेगासि अध्यं स्वाहा । ॥। 
ये पंचधाचारपरायणानामग्रेसरा दंःक्षणशिक्षिकासू । 
प्रमाणनिर्णीतपदार्थ सार्थानाचार्य बर्यान्‌ परिपुजयासि ॥१३।। 
३ हीं व्यवहाराधाराचारवस्वाद्यनेकगुणमाणणभूषितोरस्कान्‌संघप्रतिसा्वाहमाचर्यवर्या 
परिपृअयामि अर्ध्य स्वाहा । || 
अथंश्रुत॑ सत्यविबोधनेन द्रव्यश्रुतं ग्रन्थविदर्भनन । 
येध्ध्यापयंति. प्रवरानुभावास्तध्यापका मेब्हेणया . दुहन्तु ॥१४।। 
3३% छी द्ावशांगभुतांबमिधिपारंगतान्‌ परिप्राप्तपदार्थस्थरूपान उपाध्यापपरसंष्ठिन: पूजर्पा 


अध्यं स्वाहा !। 
द्विधा तपभावषनया प्रर्व णान्‌ स्वकमभूमसिध्यविखण्डसेषु ।। 
विविक्‍तशब्यासनहम्येप ठस्थितानू तपस्थबिप्रवरान यजामि ॥।१५।। 


3> हो घोरतपश्चरणोद्युक्तप्रयासभासमानान्‌ स्वकारण्यपुष्यपुष्यागण्यपण्परत्नालंकू तपादा 
साधु परमष्ठिन: पूजयामि अर्ध्य स्वाहा ।। ॥॥ 
अहेन्म ज्रुलमर्च सुरनरविद्याधरंकपूज्यपदं । 
तं।यप्रभुतिभिरध्य विर्न तमूध्ना शिवाप्तये नित्य ॥॥१६।॥। 
3 'हीं अहंन्संगलाय अर्ध्य । 
ध्य व्य/त्पा दथिनाशनरूपाखिलवस्तुजाननार्थभर । 
सिद्ध मंगलमितिवा मत्वाचे चापष्टविधवसुभि: ।।१७॥। 
3७ कीं सिद्धमंगलायाध्यं । 
यहशनकृतविभवाद्‌ रोग्रोपद्रवंगणा मृगा इबं मृग्रेद्रात्‌ । 
दूर भजंति देश साधुश्रेयोह्च्यते विधिना ।॥१८।॥। 
३७ छ्लीं साधुमंगलायाध्य । 
केवलिमुखाबगतया वाण्या निर्दिष्टभेदधमंगणं । 
मत्वा भवसिधुतरी प्रयजें तन्मंगलं शुद्ध ।। 
33 छीं केवलिप्रशतधमंसंगलायाध्ध्य । 


( ८९ ) 


लोॉकोत्तममथ जिनराड पदाब्जसेवनमभितदोवाक्लयाय । 
शबतं, मत्या धृतये जलगंधरीडितु प्रभवे ।॥२०१। 
४ हू अहेल्लोकोशमायाध्य । 
सिद्धाश्च्युत दोषमला लोकाग्र्यं प्राप्प शिक्सुखं ब्रजिता: । 
उत्तमपथगा लोके तातचे वसुविधाचनया ।॥२१॥। 
३+ हो लिडलोफोत्तमायाध्य । 
इंद्रनरेंद्रसु रेंद्रेरथितपसां ब्रतेषिणां सुधियां । 
उत्तमपंथानमसावर्चेहू सलिलगंधमुख: ॥२२॥। 
3 ही साधुलोफोस्तेस्य: अध्ये 
रागपिशाचविमर्देनमत्र भवे धमंधारिणाममतुलम्‌ ।। 
उत्तममवातिकामोी वृषमर्च शुचितर कुसुम: ॥२३।। 
ऊँ ही केवलिप्रशप्तिधर्माय लोकोशमायाय ॥ 
अहँच्च रणमथाचेंउनंतजनुष्वपि न जातु संप्राप्त । 
नतेनगानादिविधिमुद्दिश्याष्टकमंणां. शांत्य॑ ॥२४॥। 
३» हु अहूंबछरणायार्थ । 
निर्व्याबाधगुणादिक प्राय शरणं समेतचिदनंत॑ । 
सिद्धानाममृतानां भूत्ये पूजेय्मशभहास्यथम्‌ ।॥॥२५॥। 
३5 छरीं सिद्धशशरणायार्थ । 
चिदर्चिद्भिदं शरणं लौकिकमाप्यं प्रयोजनातीत ॥। 
त्क्त्वा साधुजनानां शरणं भूत्येयजामि परमार्थम्‌ ॥॥२६।। 
३ हीं सरधुशरणायार्थ । 
केवलिनाथंमुखोद्गतधरमं: प्राणिसुखहिताथंमुद्दिष्ट: । ु 
तत्पाप्त्य तझजनं कुर्ब. मखविध्ननाशाय ।।२७॥। 
3> हीं केजलिप्रशप्सधमेंशरणाया्घ । 
ओऔषधी रसबलद्धि तप :स्था क्षेत्रबुद्धिकलिता: क्रियायाठ्या: । 
विक्र्याधमहिता: प्रणिघानप्राप्तसंसृतितटा मुनिपृूज्या: ।॥२८॥। 
केबलावधिमन:  प्रसरांगा: वीजकोष्ठमतिभाजनशुद्धा: । 
बीतरागमदमत्सरभावा बोधिलाभमनथा: प्रदिशंतु ॥॥२९॥। 
यदकक्‍्वो5मृतमहानदमग्ना जन्मदाहपरितापमपास्य । 
निर्ववु: सुखसमाजतटेषु बोधिलाभमनघा: प्रदिशंतु ।।३०॥। 
ओआोत्रभिन्मतय: पदपंथा: दृष्ट्संसूतिपदार्थविभावा: । ' 
तत्वसंकलितधम्येसुशुक्ला: बोधिलाभमनधा: प्रदिशंतु ॥।३१।॥। 


१) 


| 
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स्पशंनश्रवृगलोकनबुद्धा:.. घाणसंस्थरंसनोपकृता ये । 
दूरतोःप्यनुभव॑ समाप्ता बोधिलाभमनथा: प्रदिशन्तु ।॥३२।। 


छिन्नस्वयंधिधिना चतुर्देश दिग्सुपूवेमतिना निर्मित्तगा: । 
वादिबुद्धकृतिनों मतिश्रमा: बोधिलाभमनधघा: प्रदिशंतु ॥॥३३।। 


अष्टधोकतदशधाभिदया ये बुद्धिवृद्धिसहिता: शिवयत्ना: । 
विण्मलादिगदहापनदेहा बोधिलाभमनघा: प्रदिशंतु ।॥३४।। 


दृष्टिबक्त्रमनसां विषभक्ति प्रणिता: श्रुतसरित्पतिपुष्ठा: । 
लोकमंगलिषु संन्यसिता ये बोधिलाभमनघा: प्रदिशंतु ।।३५॥।। 


वाक्यमानसबलेन  समग्रा: उग्रदीप्ततपसस्त्रिकगुप्ता: । [: 
धोरवीयेंगुणभाविततित्ता बोधिलाभमनघा: प्रदिशंतु ।॥३६।। 


दुग्धमध्वमृुतभोजनकृत्या: सर्पिषाश्रवव॑चोइभिनियुक्ता: । 
अप्वलाघवबशित्वध्िदर्भा बोधिलाभमनघा: प्रदिशंतु ।|३७।। 


कामरूपगुरुताप्रतिसर्पान्तर्धही नवसतिगृहयुक्ता:.। 
चारणा जलफलाग्निकसूत्रा बोधिलाभमनघा: प्रतिशंतु ।३८।। 


आत्मशक्तिबिभवागतसबंपौद्गली यममताश्च्युतवस्त्रा:। 
सत्पर्र।पहभटादंनदास्ते बोधिलाभमनघा: प्रदिशंतु ॥३९॥। 
३+ ह्लीं अध्टप्रकारसकलऋ:द्धिप्राप्सेश्यो मुनिभ्योप्ध्य । 

द्येसितुवं भभसेनपुरस्सरा ये, सिहादिसेनपुरतोइजिततोथंभतु : । 
श्रीसंभवस्य किल चारुविसेनमुख्यास्तुर्यस्थ बज्रधरमुख्यगणाधिराजा: ।॥४०॥। 
कोकध्वजस्थ चम राधिपपूर्वगा: स्युः पद्मप्रभस्य कुलिशादिपुर: स्थिताश्च । 
श्रीसप्तमस्य बलमुख्यक्ृता: पुराण चन्द्रप्रभस्य शभिन: खलु दत्तमुख्या: ।।४१।। 
मकरांकितों गणभृतश्च विदर्भमुख्या: अ्र|शीतलस्य गणया अनगारगण्या: । 
श्रेयो जिनस्य निकट ध्वनि कुंथुपूर्वा धमदियों गणधरा वसुपूज्यसूनों: ।।४२॥। 
मेर्बादयश्च विमलेशितुरुद्धबुद्धधा जय्यायंनामभरणाश्चतुदेशस्थ । .... . ! 
धर्मस्य भांति शमिन: सदरिष्टमूलाश्चक्रायुधप्रभूतम: खलु शांतिभत्तु : ।।४३॥। 
कुथुप्रभोयमभुत: कथिता: स्वयंभूवर्या: पुननत्वरविभो: स्मृतकुम्भमान्या: । 
मल्लेबिशाखमुनयो मुनिसुत्रतस्य मल्लिप्रवेकगणता नभिभतु रिष्टा: |।४४।॥। 


संप्तड्पूजितपदा: सुप्रभासमुख्या नेमीश्वरस्य वरदत्तमुखा गणेशा: । 
पाश्वप्रभो स्ववमित: सुभवोंतनाम्ना वीरस्थ गौतमभुनींद्रमुखा: पुनन्तु ।।४५।। 
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एभ्यो5्ष्येपाद्यमिह .यज्ञधरावना्थ दत्तमया विलसतां शुचिवेदिकार्या। 
पुथ्पांजलिप्रकरतुंदिलमाज्यपात्र मुत्ताश्यामि मुनिमान्यच्नरित्रभक्त्या ।४६।। 


हित चतुर्रशशतशंद्येभ्योष्प्य स्थाहा । 





इन्द्रभूतिरग्निभूति वॉयुभूति: सुधमंक : । मौयेंमीड्यौ पुज्रमित्रावकम्पनसुनामघुकू ।॥४७ 
हीं गोतमादि एकाइशमुनिष्योष्ध्य । 


अन्धवेल: प्रभासश्च रुद्रसंख्यान्‌ मुनीन्‌ यजे । गौतम चर सुधर्म च॑ जम्बूस्वामिनमूध्वेगम्‌ 
“44४८4। : 
३> ही अंत्यकेजलिश्रयायाध्यें । 
श्रुतकं वलिनो>न्याश्च विष्णुनंद्यपराजितान्‌ । गोवर्धन भद्वबाहुं दशपूरवंधरं सजे ॥॥४९॥। 
3३ छीं श्रुतकेवलिनेषरध्य । 
विशाखप्रोषप्िलनक्षत जयनागपुरस्सरान्‌ _। 
सिद्धार्थधृतिषेणाहौ विजय बुद्धिबलं तथा ॥॥५०।। 


गंगदेव धर्मंसेनमकादश तु सुश्रुतानू । 
नक्षत्र जयपालाख्यं पांड व ध्ा बंसेनकम्‌ ।॥५१।॥। 
3७ हक्लीं कतिचिदंगधारिभ्योध्ध्य । 
कंसाचार्य पुरोगीयज्ञातारं प्रयजेन्बहं । सुभद्रं च यशोभद्र भद्वबाहुं मुर्न/श्वरम्‌ ।॥५२।। 
लोहाचारय पुरा पूर्वज्ञानचक्रधर नम: | अहंद्बलि भूतबलि माघनंदिनमुलमम्‌।।५ ३१। 
धरसेन मुनीद्रं चर पुष्पदन्तसमाह्वयं । जिनचंद्र कुदकुंदमुमास्वासिनमर्थये ॥॥५४।। 
हीं ऐदंयुगीनदीक्षाधरणधुरंधरनिभ्रंधान्ायंबर्यान दबीप्रतिष्ठाने. संस्थाप्याष्टविधा्स 
करोमि अध्य । 
निर्रधान्‌ बकुशान्‌ पुलाककुशलानू किर्श/लनिग्नंथकान्‌ । 
मूलस्वोस रसद्गुणावधृतसा: किचित्प्रकार गतान्‌ ।। 
बंदित्वा जिनकल्पसूत्रितपदान्‌ प्रध्यस्तपापोदयान्‌ । 
वेदीशद्धिधिधि ददंतु मुनयों ह्ार्षण संपूर्जिता: ॥॥५५॥। 
३» ही पुलाकबकुशकुशीलनिम्नेंयस्नातकपवधर ज़िकन्यूतेककोटिसंख्यमुतिजरेभ्योप्य । 
फिर ९ बार णम्रोकार संत्र पढ़कर कलश व ध्यजा के ऊपर पुथ्य डालमा । फिर १०८ 
बार जसोकार मंत्र जपंकर नोले लिखा भंत्र पढ़ बेंदी तथा मंदिर के शिखर पर कलश व ध्यजा 
चढ़ाओें । - । 
घम्नो. अरहूृंताणं स्वत्लि भड भवतु सर्वलोकस्य शांतिर्भवतु स्थाहा । 
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भक्ति पाठ 
१, अथ सिद्ध भतिः 


असरीरा जीवधना उवजुत्ता दंसणेय णार्णय । 
सायारमणायारा लक्खणमंयंतु सिद्धाणं ॥१॥। 


मूलोत्तरपयडीणं बन्धोदयसत्तकम्मउम्मुक्का । 
मंगलभूदा सिद्धा अट्टगुणा तीदसंसारा ॥२॥। 


अद्डधियकर्मविधडा सीदीभूता णिरंजणा णिच्चा । 
अटटुगुणा किविकिच्चा लोयर्यशिवासिणों सिद्धा ॥३॥।। 


सिद्धा णटूट्रमला विसुदबुद्धी य॑ लद्धिसब्भावा । 
तिहुअणसिरिसेहरया पश्ियन्तु भडारया सब्बे ।।४।। 


गमणागमणविमुक्‍क्क॑ विहडियकम्मपयडिसंघारा । 
सासहसुहसंपत्ते ते सिद्धा वंदियों णिच्च ॥॥५।। 


जयमंगलभूदाणं विमलाणं णाणदंसणमयाणं । 
तइलोइसेहराणं_ णमो सदा सब्वसिद्धा्ं ।॥॥६।। 


सम्मलणाणदंसणवीरियस॒ुहुम॑ तहेव॒ अव्गहणं । 
अगुस्लघु अव्यावाहं अट्टुगुणा होंति सिद्धार्ण ।॥७।। 


तबवसिद्धे णयसिद्धं संजमसिद्ध चरित्तसिद्धे य । 
णाणम्मि दंसणम्मि य सिद्धे सिरसा णमस्सामि ॥।2८।। 


इच्छामि भंते सिद्धभत्ति काओसर्यों कओ तस्सालोचेओ सम्मणाणसम्मदंसणसम्म- 
धरित्तजुत्ता्ं अट्टविहकम्ममुक्कार्ण अट्टगुणसम्पण्णाणं उड्ढलोयमच्छयम्मि पयड्ढियाणं 
तवसिद्धाणं णयसिद्धाणं संजमसिद्धाणं चरित्तसिद्धाणं सम्मणाणसम्मदंसणसम्मचरित्त- 
सिद्धाणं तीदाणागदवहमाणकालत्तयसिद्धाणं सव्वसिद्धाणं बंदामि णमस्सामि दुक्‍्खक्खओ 
कम्ममखओं बोहिलाओ सुगइगमणं समाहिमरणं जिणगृुणसम्पत्ति होउमज्ञझं । इति 
पूर्वांचार्यनुक्रमेण भावपूजास्तवसमेत॑ कायोत्सगगं करोमि । 
२. अधथ शअश्रुतभक्त: 
अहंद्वक्सप्रसूत॑ गणधररचितं द्वादशांगं विशालं, 
खित्र बहुथ्थयुक्‍तं मुनिगणवृषभेर्धारतं बुद्धिमद्भि: । 
मोक्षाग्रद्माश्भूत॑ ब्रतच्रणफल शेयभावत्रदीपं, 
भकत्या नित्य॑ प्रवन्दे शुतमहमखिलं सर्वेलोक॑ंकसारम्‌ !।१!। 
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जिनेंन्द्रक्कतप्रतिनिगंत बचो यतींद्रभूतिप्रमुख्गणाधिपे: । 
श्रुत धृतं तैश्च पुनः प्रकाशित द्विषट्सकारं प्रणमाम्यहूं श्रुत ॥॥२।॥। 


काटीशर्त द्वादश चेब कोटथो लक्षाण्यशीतिस्क्यधिकानि चेव । 
पंचाशदष्टौ न सहल्लसंख्यनेतच्छरुत पंचपद नमामि ।!३॥। 
अंगबाह्मश्रुतोद्भूतान्यक्षराण्यक्ष राम्नये । पंचसप्तेकमष्टो च दशाशीति समचेये ।।४॥। 
अरहंतभासियत्थं गणहरदेवेहि गंथियं सम्म॑ । 
पणभा?भमि भत्तिजुत्तों सुदणाणमहोबहि सिरसा ॥५॥। 
इच्छामि भंते सुदभत्ति काओसग्गों कओ तस्सालोचेओ अंगोबंगपइण्णयपाहु- 
उपरियम्मसुत्तपरभासिओय पुव्थगयचूलिया चेष सुत्तत्थयत्थुइधम्मफहाइयं सुद 
णिच्चकालं अंचेमि पूजेमि बंदामि णमस्सामि दुक्खक्खओं कम्मक्खओ बोहिलाओ 
सुगइगमणं सम्म॑ समाहिमरणं जिणगुणसंपत्ति होड मज्झं । 
३. अथ चारित्रभकति: 
संसारव्यलनाहतिप्रचलिता. नित्योदयप्राथिन: 
प्रत्यासन्नविमुक्तय: सुमतय: शांतेनस: प्राणिन: । 
माक्षस्येक् कृत विशालमतुल सोपानमुच्चेस्तरा- 
मारोहंतु चरित्रमुसममिदं जनेंद्रमोजस्थिनः ।॥। १॥। 
तिलोए सव्वजीवाणं हिय॑ धम्मोवदेसणं । 
वडढमाणं महावीर बंदित्ता सव्ववेदिनं ।॥।२॥। 
धाइकम्मविधातत्थं घाइकम्मकिणासिणा । भासियं भव्वजीवाणं चारित्तं पंचभेददों ।।३।। 
सामायिय॑ तु चारित्तं छेदोघंडडावर्ण तहा । तं॑ परिहारधिसूर्डि च॒ संयम सुहंभ पुणो ।।४॥। 
जहाखाय॑ तु चारित्तं तहाखाय॑ तु तं पुणे । किच्चाहं पंचहाचारं मंगल मलसोहणं ।।५।। 
अहिसादीणि वृुत्तानि महव्ययाणि पंच य. । समिदीओ तदों पंच पंलइंदियणिग्गहो ।।६।। 
छब्मभेयावासभूसिज्जा अण्हाणसमचेलदा लोयत्त ठिदिभुत्ति व्‌ अदंतकणमेष च ।॥॥७।। 
एयभत्तेण संजूत्ता रिसिभुलगुणा तहा | दसधम्मा तिमुत्तोओ सीलाणि सयलाणि न ।८॥। 
सब्वे विय परीसहा वुसुत्तरगुणा तहा। अण्णें थि भासिया संता तेसिहाणी मगेकया ।॥।९॥।। 
जइ रागेण दोसेण मोहेंण णदरेण था । वंदित्ता सव्बश्चिद्धाणं सजुहा सामुमुक्खण ।।१०॥। 
संजदेण मए सम्मं सव्वसंजमभाविणा । सव्वसंजमसिद्धीओ लब्भदे मुत्तिजं सुहं ।११।। 
धम्मों मंगलमुक्किट्ट. अहिसासंजमो तओओ । 
देखा वि तसस पणमंतति जस्स धम्मे सया मणो ॥१२।। 
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इच्छामि भंते चाशित्तभत्ति काओसग्गों कओ सस्सालोचेओं सम्मणाणजोयस्स 
सम्मत्ताहिट्टिससस सब्यपहाणस्स  णिव्वाणमग्गस्स संजमस्स  कम्मणिज्जरफलस्स 
खमाहरस्स पंचमहव्वयसंपण्णस्स तिगुत्तिगुत्तस्स पंचसभिदिजुत्तस्स णाणज्ञाणसाहणस्स 
समयाइपवेस पस्स सम्मचरित्तस्स सदाणिच्चकालं अंचेमि पूजेमि बंदामि णमंसामि 
दुक्खक्खओ कम्मक्खओ वोहिलाओं सुगइगम्णं समाहिमरणं जिणगुणसंपत्ति होउ 
मज्ञझं । 
४. अथ आचायंभक्ति: 
देसकुलजाइसुद्धा विसुद्धमणवयणकायसंजुत्ता । 
तुम्हें पायपयोरुहमिह मंगलत्थि में णिच्च॑ ॥१॥। 
सगपरसमयविदृएहु आगमहेंदृहि चावि जाणित्ता । 
सुसमच्छा जिणवयणे विणएसुताणुरूबेण ॥॥२॥ . 
बालगुरुबुड़ढ्सेह गिलाणथेरेयखमणसंजुत्ता । 
अट्टावयग्गअण्णे. दुसस्‍्सीले चावि जाणित्ता ॥३॥। 
बयसमिदिगुत्तिजुत्ता मुत्तिपहे ठावय। पुणों अण्णे । 
अज्ञावयगुणणिलया साहुगुणंणावि संजुत्ता ॥॥४॥। 
उस्तमखभाइपूढवी पसण्णभावेण [अच्छजलसरिसा । 
कम्मिघणदहणादों अगणी वबाऊ असंगादोी ।॥॥५॥। 
ग़यणमिव णिरुवलेघा अक्खोहा सायरुव्ब मुनिवसहा । द 
एरिसगुणणिलयाणं पायं पणमामि सुद्धमणों ॥६॥। 
संसारकाणण पुण वंभममाणेहि भव्वजीवेहि । 
णिव्वाणस्स दु मग्गो लड्ों तुम्ह पसाएण ।॥।७।। 
अधिसुद्धलेसरहिया विसुद्धलेसेहि परिणदा सुडा । 
रूहुडढे पुणचत्ता धम्मे सुक्के यः संजूत्ता ॥८॥। 
ओग्गहईहाबायाधारणगृणसम्पएहि संजुत्ता । | 
सुत्तत्यभावणाएं भावियमाणेहि वंदामि ॥।९॥। 
तुम्हे गुणगणसंथुदि अयाणमाणेण ज मए वृुत्ता । 
दितु मम बोहिलाहं गुरुभत्तिजुदत्थओ णिक्ष्चं ।॥१०।। 
इच्छामि भंत्ते आइरियभत्ति काओसग्गों कओ तस्सालोंचेजो सम्मणाण- 
सम्मदंसणसम्मचरित्तजुत्ताणं पंचविहाचाराणं आयरियाणं आयारादिसुदणाणोवदेसकर्ण 
उचज्ल्ञायाणं तिश्यणगुणपालणरयाणं सब्बसाहु्णं णिल्वकालं अच्चेमि पूजेमि वंदामि 
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णमस्सामि दुक्खक्खओ कम्मक्खओो बोहिलाओ सुगइशमर्ण समाहिमरणं जिणगृण- 
सम्पत्ति होठ भज्छं । 

५. अथ योगभक्ति: 
थोसामि गणधराणं अणयाराणं गुर्णेहि तज्चेहिं 

अंजुलिमउलियहत्थी अहिबंदंतोी सक्षिभवण १-१ ।। 
सम्म॑ चेब यः भावे मिच्छाभावे तहे व बोद्धव्या । 

चइऊण भिच्छभावे सम्मभि उचद्ठि दे बंदें ॥२१॥। 
दोदोसविष्पमुक्के लिदंडविरदे लिसल्लपरिसुद्ध । 

तिण्णियगा रघरहिए. तियरणसुद्धे णमस्सामि ३ |! 
चंउविहकसायमहणे चउगइसंसाश्गमणभयभीए । 

पठ्चासवपडिविरदे पंचेंदियणिज्जदे. वंदें ॥|४।! 
छज्जीवदयावण्णे छडायदणविवज्जिये समिदभावे । ः 

सत्तभयविष्पमुक्क॑. सत्ताणभयंकरे. वंदे ॥५॥। 
णदट्ुमघट्टाणे पणट्टुकम्मट्टणट्टसंसार । परमद्गणिट्विमट्‌ठे अद्डगुणट्ठीसरे. बंदे ॥॥ ६.।। 
णवबंभचेरग्त्ते णवणयसब्भाषजाणगे बंदे । दसविहृधम्भट्राई दससंजमसंजुदे वंदे ।। ७ ॥। 
एयारसंगसुदसायरपारगे बारसंगसुदणिउणे । ा 

बारसविहतवणिरदे तेरसकिरयापडे वंदे ॥|८॥। 
भूदेस दयावण्णे चड़ दस चउदस सुगंथपरिसुद्धे । 

चउदसपुब्यपगब्धभ॑ चउदसमलबज्जिदे बंदे 4॥8 |! 
वंदे चउत्थभत्तादिजावछम्मासखवणिपडिपुण्णे । 

बंदे आदावन्तें स्रस्स मर अहिमहट्ठिदे सूरे ॥॥१०॥। 
बहुविहपडिमट्टाई णिसेज्जवीरासणोज्ञवासीयं । 

अणिदठु॒ अकुडुंबदीयें चतदेंहे यः णमस्सामि ॥॥११॥ 
ठाणियमोणवदीए अब्भोवासी य रुक्खमूलीय । 

धुदकसमंसु लोमे णिप्पडियम्मे ये वंदासि ॥१२॥। 
जल्लमललित्तगत्ते बंदे कम्ममलकलूसपरिसुद्धे । 

दोहणहममसु. लोये तबसिरिभरिए णमस्सामि ।१३॥।। 
णाणोदय]हिसित्ते सीलगूणविहु्सियरें तबसुगन्धे । 

'. वदोधपरायसुदट्ठ॑ _ सिधगइपहणायगे वंदे ।१४।। 
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उरगतथे दित्ततवे तत्ततवे महातवे य घोरतवे । । 
वंदासि तबमहंते _ तवसंजमइट्ठिसम्पसे ॥१७५१। 
आमोसहिएखेलोसहिएजल्लोसहिय._ तवसिद्धे | 
विप्पोसहिए सव्वोसहिए वंदामि लतिथिहेण ॥॥१६॥। 
अमयमुहधीश्सथी सव्वी अक्खोण महाणसे वंदे । 
मणवत्तिवर्चंचलिकायवण्णिणों य वंदासि तिविहेण ।।१७१। 
धरकुटु वोयबुढी परयाणुसारीयसमिण्णसोयारे । 
उगगहईहसमत्थे.. सुतत्यविसारदे वंदे ,१८॥। 
आभिणिबोहियसुदई अहिणाणमणणाणि सब्बणाणीय । 
बंदे जगप्पदीवे पच्चक्‍्खपरोकक्‍्खणाणीय ।॥।॥१९॥। 
आयासततुजलसंढिचारणे जंघचारण वंदे । 
घिउव्वगइट्ठिहाणे विज्जाहरपण्णसमणे य ॥॥२०॥। 
गइचउरंगुलगभणे तहेव फलफुल्लचारणे बंदे । 
अणुवमतवमहंते देवासुरवंदिदे बवंदे. ॥२१५।। 
जिय्मयजियउबसग्गे जियइंदियपरिसहे जियकसाये । 
जियरायदोसमोहे जियसुहदुक्ख णमस्सामि ॥॥२२।। 
एवमए अभित्युआ अणयारा रायदोसपरिसुद्धा । 
संघस्स वरसमाहि मज्ञवि दुक्‍्खक्खयं दितु |।२३।। 


इच्छासि भंतें जोगभत्ति काओसग्गों कओ तस्सालोचेओ अट्टवाइजजीवदोससुद्धसु 
पण्णरसकम्मभूमीसु आदावणरुक्खमूल अब्भोवासठाणमोणवी रासणेक्कवा|सकुक्कडास- 
णचउत्थपरकरकक्‍्खवणादिजोगजुत्ताणं सब्बसाहुणं णिच्चक्‍्कालं अंचेमि पूजेसि वंदाभि 
णर्मस्सामि दुकखक्खय फम्मक्धय बोहिलहोई सुगइगमणं सम्मंसमाहिमरणं जिणगुण- 
संपत्ति होउ मज्झ्ष । । 


६. अथ निर्वाणभक्तिपाठ: 
अट्टावपम्मि उसहो चंपाए बासुपुज्ज जिणणाहों । 

उज्जंते णेमिजिणो पावाए णिव्ठदों महावरो ॥| १॥। 
वीसं तु जिणवरिंदा अमरासुरवंदिता धृदकिलेसा । 

सम्मेदे गिरिसिहरे णिव्याणणगया णमो तेसि ॥॥२॥ 
ब्रदततो य बरंगो सायरदसलो ये ताश्वरणयरे । ह 

आहुट्ठयकोडीओ जशिव्वाणगया णमो तेसि ॥३॥। 
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जेमिलामि पज्जण्णों संबुकुनमारों तहेध अणिरुद्धों 

बाहततरिकोडीओ उज्जंते सत्तसथा सिद्धा 
रामसुब वेण्णि जणा लाड़णरिद्ाण पंचकोड़ीओ ।! जी 

पॉवागिरिवरसिहरे णिव्वाणगया णमो तेसि 
पंड्सुआ तिण्णिजणणा दर्षिडर्णारिदाण अट्टुकोंडीओ । 

सेत्तुंजपगिरिसिहरे णिव्याणगया णभरों तेसि 
संते जे बलभदा जद॒वणरिंदाण अट्वकोडीओं । 

गजपंथे गिरिसिहर॑ णिव्वाणमया णमो तेसि 
रामहणू्‌ सुग्गीओं गवयगवाक्खों य णीलमहाणीलो । 

णवणवदीकोडीओ . तुंगीगिरिणिव्युदे. बंदे 
 णंगाणंगकुमाश  कोडीपंचद्धमुणिवरा सहिया । 

सुवणागिरिवरसिहरे णिष्वाणगया णमों तेसि 
दहमुहरायस्स सुवा कोडोपंचद्धमुणिवरा सहिया । 

रेवाउह॒यतडग्गे णिव्वाणया णमो तेसि 
रेबाणइए तीरे पच्छिमभायम्मि सिद्धवरकडे । 

दो चक्की! दह कप्पे जाहुटठयकोडिणिव्व॒दे वंदे 
वड़वाणी वरणयरें दक्खिणभायम्मि चूलगिरिसिहरे ।। 

इंदजीदकुभयणो. णिव्वाणगगया णमों तेंसि 
पावागिरिक्रसिहरे सुवण्णभद्दाइमणिवरा चउरों । 

वलणाणईतडग्गे णिव्याणमया णमो तेसि 
फलहोडीक्रगामे।ं पच्छिमभायम्मि दोणगिरिसिहरे । 

गुरुदलाइमुणिदा णिव्याणगया णमो तंसि 
णायकुमारमुणिदों बालि महाबाली चेक अज्ञेया । 

अट्टावयगिरिसिहर णिव्वाणनया णमो तेसि 


अच्चलपुरवरणयर ईसाणे भाए मेंढगिरिसिहर । 

आहुट्रयकोडीओ  णिव्याणनया णमो तेसि 
बंसत्थल वरणियर पच्छिमभायम्भि कुन्धृगिरिसिहरे । 

कुलदेसभूसणनुणी णिव्याणगया णमो तेसि 


।। ४ ।॥। 
। । ५ क्‍ ।| 
(६१। 
। ७ | 
॥॥ ८ ॥। 
॥ ९. || 
(4१०।। 
।११।। 
।१२।। 
॥१३॥। 
॥॥ १४।। 
१५।। 
।१६।। 


॥।१७।। 
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जसरटरायस्स सुआ पंचसयाई कलिगदेसम्मि । 
कोडिसिलाकोडिमुणी णिव्वाणणया णमो तेसि ॥१९।। 


पासस्स समकसरणे सहिया घषरदत्तमुणिवरा पंच । 
रिस्सिदे गिरिसिहरे णिव्यवाणगया णमो तेसि ॥१९।॥। 
इच्छामि भंते परिणिव्वाणभत्ति काओसग्गों कओ तस्सालोंचेओ इसस्मि 
अवसप्पिणीए चउत्थसमयस्स पच्छिमे भागे आहुट्रबमासहीणे वासचउक्कम्मि सेस- 
कालम्मि पावाए णयरीए कत्तियमासस्स किण्हचउद्सिए रत्तीए सादीए णखत्ते पच्चूसे 
भयवदोमहदि महावीरों वड़्ढमाणों सि्विगदों तीसुधि लोएसु भवणवासियवाणविंतर- 
जोइसिइ कप्पणासिय त्ति चउब्विहा देवा सपरिवारा दिव्वेण गंधेण दिव्वेण पृष्फेण 
दिव्वेण धुवेण दिव्वेण चुण्णंण दिव्वेण धासंण दिव्वेण ण्हाणेण णिच्चकालं अच्चंति 
पुज्जंति बंदंति णमंसंति परिणिव्वाणमहाकल्लाणपुज्जं करंति अहमधि इहसंतो तत्थ 
सत्ताइ णिच्चकालं अंचेमि पूजेमि वंदामि णर्मस्सामि परिणिव्बाण महाकल्लाणपुज्जं 
करेमि दुक्खक्खओ कम्मक्खओ बोहिलाओ सुगइगमणं सम्म॑ समाहिमरणं जिणगुणसंपत्ति 
होठ मज्ञं । 


9. अथ तोथंकरभक्ति: 


चउवीस॑ तित्थयर उसहाईवीरपच्छिमे वंदे । 
सब्वेसि मुणिगणहरसिद्धें सिरसा णमंसामि ॥। १ ।। 
लोकेष्टसहल्ललक्षणधरा जिेयाणंवांतर्गता । हा 
ये सम्यग्भवजालहेतुमयथनाश्चन्द्राकंतजोधिका: ।॥। 
साध्विद्रसुराप्यरोगणशर्तेर्गीतप्रणुत्याचिता: । 
तान्देवान्वृुषभादिवी रचरमान्भक्त्या नमस्याम्यहम्‌ ।। २॥। 
नाभेयं देवपूज्य जिनवरमजितं सर्वलोकप्रदीपं॑ । 
सर्वेश सम्भवाख्य मुनिगणवृषभं नंदनं देवदेवम्‌ ।। 
कर्मारिध्न सुबुद्धि वरकमलनिभ पद्मयुष्पाभिगन्धं । ' 
क्षांतं दांतं सुपाश्य सकलशशिनिभ जंद्रनामानमीडे || ३ || 


अं» 


जे 


( ९९ ) 


विख्यातं पृष्पदंत भवभयभथन शीतल लोकसाथं । 
श्रेयांस शीलकोशं प्रवर्नरगृरु बासुपूज्य सुपृज्यम्‌ ।। 


मुक्त दान्तेन्द्रियाश्वं धिमलमृषिपति सिहसन्य मुनींद्र । मो 
धर्म सद्धमंकेतुं शमदमनिलयं सस्‍्तौमि शांति शरण्यम्‌ ॥४।। 


कुन्थु सिद्धालयस्थं श्रमणपतिमरं त्यक्तभोगेषु॒चक्रमू । कर 

मल्लि विख्यातगोत्रं खचरगणनुत॑ सुत्रतं सोख्यराशिम्‌ ।। 
देवेन्द्राच्य नमीश हरिकुलतिलक नेमिचन्द्र भवांतम्‌ । 

पाशव नागेन्द्रवन्धं शरणमहमितो वद्धेमानं च भकक्‍त्या ।। ५ ।। 

इच्छामि भंते चउबीसतित्थयरभत्तिकाउस्सग्गों कओ तस्सालोचेउं । पंच- 

महाकल्लाणसम्पण्णाणं, अठ्ठमहापाडिहे रसहियाणं, चउत्तीसअधिसयविसेससंजुत्ताणं, 
बत्तीसदेधिदमणिमउडमत्थयमहियाणं, बलदेववासुदेवनक्कहररिसिमुणिजईइ अणगारो- 
वगूढाणं,, थुइसयसहस्सणिलयाणं. उसहाइवीरपच्छिममंगलमहापुरिसाणं . शिक्ष्बकालूं 
अंचेमि, पुज्जेमि, वंदामि, णमंसामि, दुक्खक्खओ, कम्मक्खओ, बोहिलाहो, सुगइममणं, 
समाहिमरणं, जिणगुणसरम्पत्ति होउ मज्ञ॑ । 


८. अथ शांतिभकितिपाठ: 


न स्नेहाज्छरणं प्रयान्ति भगवन्पादद्वय ते प्रजा: । 

हेतुस्तत॒ विचित॒दु:खनिचय: संसारघोराणंव: ।। 
अत्यन्तस्फुरदुप् रश्मिनिकरव्याकीणंभूमण्डलो ! 

ग्रेष्प: कारयतीन्द्पादसलिलच्छायानुरागं रणि: ।। १॥। 


क्रदाशी विषदष्टदुर्जंयधिषज्वालाक्लीबिक्रमों । ह ह 
विद्याभेषजमन्त्तोयहवर्नर्याति प्रशांति यया ।! 


तहते चरणारुणांबुजयुगस्तोत्रोन्मुखानां नृणाम्‌ ।' * 
विघ्ता: का्यवितायकाश्ज सहसा शाम्यंत्यहों विस्मय: ॥॥२।। 


( १०० ) 


संतप्तोत्तमकांचनक्षितिध रश्नीस्पद्धिगौरणुते. । 
पुंसा त्वच्चरणप्रणामकरणात्पीडा: प्रयान्ति क्षय ।। 


उचद्युरभास्कर विस्फुरत्करशतव्याघातनिष्कासिता ।ै। 
नानादेहिविलोचनबुतिहरा शीघ्र यथा श्री ॥।३।। 


तैलोक्येश्वरमंगलब्धक्जियादत्यंतरौद्रात्मकान्‌ । 
नानाजन्मशतांतरेषु पुरतो जीवस्य संसारिण: ।। 


को वा प्रस्खलतीह कन विधिना कालोग्रदावानला--- 
न्न॒स्याच्चेत्तव पादपदयुगलस्तुत्यापगावारणम्‌ ।। ४।। 


लोकालोकनिरंतरप्रथिततज्ञानेकम्ते विभो ! 
नानारत्नपिनद्धदण्डरुचिरश्वेतातपत्तत्रय. | 

त्वत्पादद्षयपूतगीतरवत: शोध्य द्रव॒न्त्यामया: । 
दर्पाध्मातमृगेन्द्रभीमनिनदादवन्या यथा कुंजरा: ॥॥|५॥। 


दिव्यस्त्रीनयना भिरामविपुलश्री मेरुचूडामणे. । 
भास्वह्ा लदिवाकरघुतिहर प्राणीष्टभामंडलम्‌ ।। 


अव्याबाधमचित्यसाश्मतुलं॑ त्यक्तोपम॑ शाश्वतम्‌ । 
सौख्य त्वच्चरणारधिंदयुगलस्तुत्येषसंप्राप्यते ।। ६ ।। 


याक्‍त्नोदयते प्रभापरिकर: श्रीभास्करो भासयं- 
। 'स्तावद्धारयतीह पंकजबनं निद्रातिभारश्रमम्‌ ।॥। 
याक्‍त्वन्यचरशणदयस्य भगवश्न  स्यात्प्रसादोदय- 
स्तावज्जीबनिकाय एष वहति प्रायेण पापं महत्‌ ।। ७ ।। 


शान्ति शान्तिजिनेन्द्र शांतमनसस्त्वत्पादपझाश्रयात्‌ । 
संप्राप्ता: पृथिवीतलेषु बहुव: शान्त्यथिन: प्राणिन: ।। 
कारुण्यान्मम भाकतिकस्य व्‌ विभो दृष्टि प्रसन्नां कुरु । ' 
का त्वत्पादहयदेवतस्प गदतः शांत्यष्टकं भक्तित: || ८ ।। 


( १०१ ) 


शाॉंतिजिंनं शशिनिर्मेलबक्त्र शीलंगुणब्तत्संबमपात्र । 
अध्टशताचितलक्षणगात्ं नौमि जिनोशममबुजनेतस्‌. ।4. 


पंत्रमभोप्सितचक्रध राणां पूज़ितमिन्द्रनरेन्द्रगणेश्च ।। 
शांतिकरं गणशांतिमभीष्छु: घोडशतीथेकरं प्रणमशमि 3९।। 


दिव्यतरु: सुरपुष्पसुवुष्टिदु न्दुभिरासनयोजनघोषो । 
आतपवारणचामरणयुग्मे यस्य विभाति ज भमण्डलतेज: ।। 


ते जगदचितशांतिजिनेन्द्र शांतिकरं शिश्सा प्रणममामि । 
सर्वेगणाय तु यच्छतु शांति मह्यमरं पठते परमां थे ।१०।। 


येध्भ्यचिता मुकुटकुण्डलहाररत्में: । शक्रादिभि: सुरगरण्ण: स्तुतपदपथा: । 


ते में जिना: प्रवरवंशजगत्प्रदीपा: । तीर्थंकरा: सततशांतिकरा भक्ल्तु, ॥॥११३। 


सपूजकानां प्रतिपालकानां यत्तींद्रसामान्यतपोधनानां । 
देशस्य राष्ट्रस्थ पुरस्य राश: करोतु शांति भगवान्‌ जिनेंद्र : ।। 

क्षेमं सर्वप्रजानां प्रभवतु बलवान्धारभिकों भूमिपाल: । 
काले काले च्‌ वुष्ठि जिकिरतु मघवा व्याधयो यांतु नाशम्‌ ।। 


दुभिक्षं चौरमारि: क्षणमपि जगतां मास्मभूज्जी ब्लोक॑ । 
जेतेन्द्र धरमंचक्र प्रभकतु सतत सर्वेसौख्यप्रदायि' ॥१२।। 


तद्द्रव्यमन्ब्ययभुदेतु शुभ: स देश: । सन्‍्तन्‍यता प्रतपतां सतत स काल: ॥। 
भाव: स नन्‍्दतु सदा यदनुग्रहेण । रत्नत्रयं प्रतपतीह मुमुक्षुब्गं ॥॥8३॥। 


इच्छामि भंते शांतिभत्तिकाउस्सग्गों कओ तस्सालोचेठं । पंचमहाकल्लाण- 
सम्पण्णाणं, अठ्ठमहापाडिहे रसहियाणं, चउतीसातिसयविसससंजुत्ताणं, बक्तीसदेवेद- 
मणिमउडमत्थयमहियाणं, बलदेववासुदेवचक्‍्कहररिसिमुणिजदिअणगारोबगूढ़ाणं, थुइ- 
सय्सहस्सणिलयाणं, उसहाइबी रपच्छिममड़भू लमहापुरिसाणं णिच्चकालं अंचेमि, 
बंदामि, जमंसामि, दुकक्‍्खक्खओ, कम्मक्खओ, बोहिलाहो, सुगइमममणं, समाहिमरणं, 
जिणगुणसम्पत्ति होठ मज्ममं । 


( १०२ ) 


२. संभांधिभक्त 
स्वात्माभिमुखसावित्तिलक्षणं श्रुतचझुषा । पश्यन्पश्यामि देव त्वां केवलश्ञानचक्षुषा ।१११। 
शास्त्राभ्यास! जिनपतिनुति: संगति: सर्वेदाये : । सद्वुत्तानां गुणमणकथा दोष वादे च मौनम्‌ ।। 
सर्वस्यपि प्रियहितवयों भावना चात्मतत्तवे । संपद्मंतां मम भवभवे यावदेते5पवर्ग: ।॥ २ ।। 
जेनमार्गरुचिरन्यमार्गनिरवेगता जिनगुणस्लुता मति: । 
निष्कलंकविमलोक्तिभावना: संभवन्तु मम जन्मजन्मनि ।। ३ ॥। 
गुरुमूल यतिनिचिते चंत्यसिद्धांतवाधिसद्धोषे । 
मम भवतु जन्मजन्मनि सन्‍्यसनसमन्वितं मरणम्‌ ।॥। ४ ।। 
जन्मजन्मकृत पाप जन्मकोटिसमजितम्‌ । 
जन्ममृत्युजरामूलं॑ हन्यते जिनवन्दनात्‌ू ॥॥|५॥। 
आबाल्याज्जिनदेवदेव भवत: श्रीपादयों: सेबया । 
सेवासक्तविनेयकल्पलतया कालोच्यावदुगत: ।। 
त्वा, तस्‍्था: फलमर्थय तदधुना प्राणप्रयाणक्षणे । 
त्वन्नामप्रतिबद्धवर्णपठने कण्ठो5ष्ठकुण्ठों मस ।॥।|६॥।। 
तव पादो मम हृदये मम हृदयं तव पदढ़ये लीनमू । 
तिष्ठतु जिननद्र तावलय्याबन्निर्वाणसंप्राप्ति: ॥।|७।। 
एकापि समर्थेयं जिनभक्तिदु गति निवारयितुम्‌ । 
््््ि पुण्यानि च पूरयितुं दातूँ मुक्तिश्चियं कृतिन: ।। ८ ॥। 
पंचसुअ दीबणामे पंचम्मिय सायरे जिणे वंदे। 
पच जसोयरणाम पंचम्मिय मंदरे बद ॥| ९॥। 
रय्णत्तयं व वर्द चव्वीर्साजणे च सव्वदा वंदे । 
पंचगुरूणं वंदे चारणच्रणं सदा वंदे ।॥१०॥। 
अहँमित्यक्षरंत्रत्मरा वाचक परमेष्ठिन: 
सिद्धचक्रस्य सदबीज॑ सर्वंतः प्रणमाम्यहं ।। 
कमोष्टकर्विनिमु क्त॑ मोक्षलक्ष्मीनिकेतनम्‌ ै। 
सम्यक्त्वादि गुणोपेत सिद्धचक्र नमाम्यहम्‌ू ॥॥११॥ 
आकुष्टि सुरसम्पदां विदधते मुक्लिश्चियों वश्यतां । 
उच्चार्ट विपदां चतुर्गेतिभुवां विदेषभात्मंनसाम्‌ ।। 


( १०३४ ) 


स्तम्भं दुर्गमनं प्रति प्रयततों मोहस्य सम्मोहनम्‌ । 
पायात्पंचनसस्क्रियाक्षरममी साराधता देवता ।॥॥१३॥।। 
अनन्तानन्तसंसा रसन्ततिच्छेदका रणम्‌ । जिनराजपदाम्भोजस्मरणं॑ शंश्णं मम ।॥१४॥। 
अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेष शरणं मम । तस्मात्कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर ।।१५१। 
नहि त्राता नहि त्राता नहि त्ञाता जगत्त्॒ये । बीवरागात्परो देवो न भूतो न भविष्यति ।१६।। 
जिने भक्तिजिने भक्तिजिने भक्तिदिने दिने । 
सदा मे5स्तु सदा मेथस्तु सदा मेउस्तु भवे भवे ॥।१७॥। 
याचेह याचेहू जिन तक चरणारविदयो्भक्तिम्‌ । 
याचेहू याचेहं पुनराप तामेब तामेब ॥॥१८।। 
इच्छामि भंते समाहिभत्तिकाउस्सग्गो कओ तस्साजोचेउं । रषणत्तयप- 
रूवपरमप्पज्ञाणलक्खणं समाहिभत्तीय णिच्चकालं अंचेमि, पूजेमि, बंदासि, णमंसामि 
दुक्‍्खक्खओ, कम्मक्खओ वोहिलाहो, सुगइगमण्ण, समाहिमरणं, जिणगुणसंपत्ति होउ मज्झं । 
बेदी श॒द्धि 
आचाये व श्रुत भक्ति पाठ करें। 
3> नमोस्तु जिनेन्द्रायः ३» ग्रज्ञाश्रवणे नम: । 
नमः केंवलिने तुभ्यं नमोउस्तु परशमेष्ठिने ॥। 
नानाभरणोज्ज्वले वस्‍लें: किकिणीतारकादिशभि: । 
अधंचन्द्र सुदंडाओ: वेदिकां च॑ विभूषयेत्‌ ।। 
प्रतिदिशं सुहस्तांच सुप्रशस्तांच सुवेदिकाम्‌ । 
सुप्रभाख्यां महापूर्ता जिनसथ स्थापयाम्यहम्‌ ॥। 
(जेक्ां चम्रोपकादिष पुष्पांजलि किपेत) । 
आयात कन्या दिशि रक्षिताया सुवर्णरूपाभरणा भुजाढ्या | छत्॒त्रयाश्वष्ट 
सुद्रब्य युक्ता जिनेन्द्र सेवार्थमुपागतों स्मि ।। 
3» छो भी छी धूति कोति बद्धि लक्ष्मो शान्तिपुष्टिदिक्कुसार्य: जेदों शड्धयर्ज सभागण्यात 
सप्चागण्छत स्वाहा । 
(आठ कम्यायें सी बधि आधि से जेदी शुद्ध करें) 
आगे इन्द्र-इन्द्राणियों-देथियों से बेदी शुद्ध करावें। 
पूृतमृत्‌ कुंकुमः चन्दनादि कक्‍्वाथ हस्तया । 
सन्मा ज्य प्रोक्ष्य लेप्पासौ: स्नातालंकृत कन्यया ॥। 
अन्दणादि कवाबेन वेदों शुद्धि कुर्म / 


£ १०४ ) 


कंकोलैलाजातिपत लवंग अ्रीखण्डोग्रा कुष्ट सिद्धार्थभयूया . 
सवा ष ध्यावासितैस्तीथंतोय: कुम्भोदयीर्ण : स्नापयाम्यहेबेदीम्‌ 
हति से शरध्चिना बेदी शद्धि कु :। 
पूज्य पूजा विशेषेण गोशीषेण हृतालिना । 
देव देवाधि सेवा वेदिकां चर्चेयेध्धुना ।। 
ह ०४ हीं अम्यनेत बेदी शुद्धि कु्स : 
क्पू रागुर काश्मीर चन्दनानां द्रवेण व । 
जिन यज्ञ थिंधानार्थ वेदीं संचर्ययाम्यहम्‌ । 
3 ही कर्प्रदिद्रषेज बेदीं संचर्ययामः । 
सुरापगातीर्थेभ्य: उद्भव: वारिसंचये: ॥। 
प्रक्षालयामि सदवेदीं तीर्थ कृदुभवने स्थिताम्‌ ॥। 
5 ही शुद्ध अलेन बेदी प्रक्षालन छुर्स :। 
35 क्षां क्षीं क्षूं क्षों क्ष; जलेन शुद्धि हृत्वा बेदी प्रोक्षण कुर्म :॥ 
भोठ---यहाँ नागकुसार, बातकुसार, मेघकुमार ओर अग्तिकुसार आदि देथों से जेदी श्‌द्धि 
कराई जाती है। उफ्त देयों की स्थापना, मंत्र पढ़कर पुष्प हारा उन प्रूजकों में कर दी जाती है 
भर ये ही शुद्धि कार्यों को संष्ष करते हैं। यह प्रारम्भ से परम्परा बनी हुई है। 
आयात भो वातकुमारदेवा: प्रभोविह्ञाराबसराप्त सेवा: । 
यज्ञांशमभ्येत सुगंधिशीतमुद्धात्मना शोधयताध्वरोबीस ।। 
3$ घफणवति लक्षा जातकुसार देवा जिनवेदी महीं पत्ता कुरु कुर हूं फट स्वाहा । 
( (डाभ-कुंची से बेदी पर हुवा करें) 
आयात भो मेघकुमार देवा: प्रभोविह्वारावसराप्त सेवा: । 
गृर्ूत यज्ञांशमुदीणंशया गंधौदर्क: प्रोक्षत यज्नभूमिम्‌ ॥। 
3$ हक्लीं मेघकुमार देवा: जिम वेदों प्रक्षालयत प्रक्षालयल अं हूं सं व झं यः क्षः फट स्वाह। । 
(कूंची से जल छिड़कें) 
आयात भो वल्चिकुमार देवा आधानविध्यादिविधेय सेवा: । 
भजध्कषमिज्यांशमिर्मा मखोरवों ज्वालाकलापेन पर पुनीत ।। 
3 हीं अग्निकुमार वेवा: जिम वेदी भूमि शुद्धयर्थ ज्वलय ज्वलय॒ अं हूं सं बं कं ढ॑ बः 
क्षः फ्रट स्‍थाहा । 
(कर्पर रक्तेश्ी में लेकर बेदी पर रखें) 
उदभात भो पष्टिसहस्ततागा: क_््माकामचार स्फुटवीसेदर्पा: । 
प्रतृष्यतानेन जिनाध्वरोवी रुक. सुधागबंमृजामृतेन ।। 


+ ही को वबष्डिसहुखनागा: सर्वधिष्न विनाशनं कुदत कुरात अह मसः श्याहा १ 
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षण्मासा न्युवभेध्यतां न दिवश्वाजसमुषामहंताभ्‌ । 
पिल्नो: सौधर्म पीडमुत्सुजति यः रेदों भहेन्द्राशया ।। 
स्वर्णागावब घुतामरदुमफला सारधरर्म कुवेतोम । 
व्यक्त ताभिह रत्न वृष्टि मुत्ितं मूंचाभिषुष्पोच्चयंम्‌ ।। 
““ (|. सार. ८७) 
॥*+ भमोजहुँँ अ मा इ ई उ +ऊ ऋ ऋ ए ऐ भी भ भं भः क था ग दघ ४ भर ऋाजल व्यट ८ 
डडढजलथवदधनपफ़यभमयरलवशबधच ह कलोीं छी को स्वाहा । 
इत्यनेन मुलनायक प्रतिमाया: अधोभागे मातुृका यंत्नस्थापयेत । 
पुणय श्रेणी शुद्धदुग्‌ वृत्तसेवा रागाढद्धास्ततरदेश्वयं भुक्ता । 
या संहार्याभ्यर्ण यत्युध बोधि पुंसानद्यावतंमालां भजेतम्‌ ।। 
35 हुईं बेच्ां मंशावतं स्थापयास:। 
कोणंष॒वेद्याश्चतुरस्रदेश संस्थाप्पय गाढ धनघात योगात्‌ । 
सद्धी रका न्‌ शंकुबदासितांश्च फाष्ठा विभूढीं शिथिली करोतु ।। 
इति वेशा: कोणे हीरक॑ स्थापयामः । 
मूलेषु पारदं क्षिप्त्वा श्री खण्ड कुंकुम॑ तथा । 
प्रथम स्थापपेद्‌ गर्भ कोणे वेंचा: जिनस्य' जज ॥। 
3» हीं वेशां: फोणे पारद स्थापयातः । 
(पारा स्थापित करें) 
स्वर्ण प्रबवाल मधु किशुक हंस नोल-रत्नद्विरिक सुरचापनिभा पताका: । 
पूर्वादिदिक्षु विधिवत्‌ रूचिरारु वेद्या: संस्थापयेतृत्िभुवनाधिपत : जिनस्य ।। 
35 पृर्बादिदिशासु पोल, हरिल, शुक्ल, नोल, श्याम पंजनर्ण, न्तुताका स्थापन कुस: । 
(८ ध्ञजा स्थापत कर) 
सिद्धार्थानू सर्ब सिद्धार्थान सिद्धार्थ प्रतिपत्तय । 
श्वरीमहे वेदिकाग्रेच स्थापयामि प्रदक्षिणम्‌ ।। 
इति जिन वेक्षाम्‌ सिद्धार्थ स्वापनम्‌ । 
वेद्या: मूले पंचरत्नोपशोभं कंठे लम्बास्माल मादर्शयुक्तम्‌ । 
माणिक्याभं कांचन पूगदर्भ स्नग्वासोर्भ सदूधर्ट स्थापयास: ।। 
35 ही अहँ मंगलकलश श्थापन कुर्स :। 
तीर्थाबु पूर्ण शरणोत्तम मंगलार्थ, 
संकल्पिताष्ट समलंकृत शूर्रा कुंभान्‌ । 
वेश्वष्ट दिक्षु विनिवेश्य सपंचवरण्ण, 
सूत्रेण त्रांस्ल्ि मुणमिव बृणोमि सिद्धय ।। 
* हीं बेखां जल परिपूर्ण लत कलशाध्टक स्थापन कुल: । 
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स्वादिष्टता सर्वरसस्य' येन, चायेत सदभाजन पूजितेन । 
लावण्य' सिद्धय लव॒णेन तेन बेदी विशिष्टामक्ताश्यासि ।। 
३ हीं बेचाां: जवणावतरण कुम:। 
रुथिरदीप्तिकर शुभ दीपक सकल लोक सुखाकर मुज्जवंलम्‌ । 
तिमिर व्याप्ति हर प्रकर सदा स्थापयामि सुमंगलकं मुद्ो ॥। 
35 हो अशान तिमिरहरं दोपक॑ स्थापयाम: । 
सितेनपीतेन च लोहितेन' धर्मानुरागात्नमतिकल्पितेन । 
जिनस्य मंत्रेण प्चित्रितेन सूत्रेण वेदीमवसूत्रयामि ।। 
3३% भम्रो सगवते असिआभाउसा ऐ हीं द्रां दीं संबोषट इति जिवर्ण सुत्रेण जियार जेदो- 
जेष्टमम्‌ । 
३ परब्रह्मणे नमोनमः स्वस्ति स्वस्ति जीव-२ नंद-२ वद्धस्व-२ विजयस्थ-२ 
अनुसाधि-२ पुनीहि-२ पुण्पाहँ-२ मांगल्यं-२ 
दति बेदी प्रतिष्ठा मंत्रेण पुष्पांजाल क्षिपेत्‌ । पश्चात्‌ देवी में ययवतिका (पर्दा) लगाबे। 
सोट--मंदिर-मानस्तंभ-गंधछुटी को श॒द्धि के लिए जेत्य भक्ति पाठ पढ़कर एक लस्‍्या 
वर्षम रक्षकर उसमें मन्दिर या सानस्तंश् का प्रतिबिम्य देखते हुए ८१ कलझों से अभिषेक इम्द्र 
इसशाजियों द्वारा कराये । 
नीचे तपेला या परात रखें । इसके पहले अष्टकफदल कमल मांड करके 
पुरे से शुरू कर ८१ कलश स्थापित कर देवे । 
इतने लघु कलश नहीं हो तो १० कलशों में जल भरकर क्रमश: मत्र 


बोलकर दर्पण में देखते हुए अभिषेक करा देवें। 


जिनेन्द्र भवन स्नपन एवं पूजन 

3३» प्रबलतरोत्कृष्ट जन्मांतर पुण्य' पुण्यावलिलब्धात्यंत क्ष्मानिर्मापितस्य 
पद्मरागाश्मगर्भवज्वेड्ये पदूम रागेन्द्र नीलचन्द्र कान्तश्म सूर्यकान्तोपल, स्फटिक 
मणि निर्मापितोतुग कूटस्य, नानाविध मणि निर्मित सोपान राजविराजितस्यवेनतेय गोपति 
रथांग नीलकण्ठ राजहंस मालांबर कमला चिह्न संशोभित ऊर्जस्व॒त रस्व॒तेज: 
समद्योतित दशदिगू्‌ विभागानकाश्म जात खचित चारु चामीकर कुंभ #ंगस्य, मृगेन्द्र 
मातंगादि दशविध वेजयन्तिका विराजितस्य, कनक किकणी नादबहुलो कृत स्थूलतर 
घंटानाद समाहत भव्यसमाहतस्य, अनेक प्रकार सप्तस्वर समुद्भूत काकलीकल 
मंदतार ललितकिन्नरीगीतमनोहरस्य, विधिध प्रकार भरी पटह मुदंग कंसाल ताल 
डमरू डिंडिमझझेर वंश वीणा प्रमुख वाद्य निर्धोष वधिरोकृत सर्वलोकस्य, 
जयनन्दचि रंजीव वद्धेस्वेति भव्य मुखोत्पन्नस्तुतिपाठ5 समुदभूत ध्वनि पिशेष रागस्य, 
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व्याकरण छन्दोलंकार साहित्य नाटक तंकंमीमांसा वेदान्त' पातंजलि सांख्य चार्बाक 
बौद्ध जैन समस्त शास्त्र पठन पाठन प्रवीणाचारयंबर्य व्यास्यानपूवंक बोधित भव्यजन 
निवास' स्थलस्य, पंचविद्याशकष निर्मितगगनलिहगोपुरोद्भासितस्यथ, मणिमुक्ताफल । 


माला विराजित द्वार प्रदेश भनिर्वेशत बनन्‍्दनमालस्य काश्मीर चोनानेक- 
देशोद्भव बहुमूल्यक्षोम पटदुकूल कारापित नानालोक वि राजितस्य, भागी रथी कालिन्दी 
सरस्वती गोदाधरी नमंदा सरोवापी कृपतड़ागाद्यनंक जलाशय पराग्रपुंज पिजरित 
काश्मीर गंध सार कलापक घनसार सुगंधीकृत वारिपूर्ण कलशे: बुद्धिबलोषधि तपोरस 
किक्रिया क्षेत्र क्रियानेकरद्धि मण्डित महर्षिवचन रियाभिषिक्‍तस्य, मं व॑ भदीं क्ष्यीं 
हूं सः द्वां द्वी कली ब्लूं सः अमृत श्राविणि शक्लावय शक्षावय सर्वकलुषापनोदिनि कलुषं 
स्फोटय' स्फोटय ३ ३» ३» छ्ीं कह्वीं छ्री हंस: अमृतं वर्षयः वर्षय जिनेन्द्र भवनस्य 
मानस्तंभस्य स्नपंच करोमीति स्वाहा । 
जलधारा 
धघन्यो5हू सर्वंसंघर: धन्यास्ते वीतरागा: । 
धन्याजिनबाणी धन्य शासन धन्य पावन कार्यम्‌ 
धन्या जिनभवन निर्मातार: धन्या सर्व आजक्नार्या: 
धन्या प्रक्षका: सर्वेभक्ता: । 
(पुष्पांजलिः ) 
क्षीरोदनीर निकरे घंनसार मिश्र: 
भूगार नालिमुख निर्मेत विव्य धार: । 
रे प्रोतुंग श्ंग विनिवेशित हेमकुंभ-- 
प्रासादमाहंत महू विधिनाचेयामि ॥।१।। 
3३» ह्लीं जिन प्रासावाय जल॑ निर्य. स्वाहा । 


काश्मीर पंक निवहैहिमवालुकाढय: । 
सद्गन्‍्धसार सुभगेधष्य मरावलीढे: ।। 

प्रोत्तुंग. . . . . ।शन्दनमभ्‌ ।। 
मुक्ताफल प्रकर हारक राबदात॑: 
शालीयकंब रतर: सुरस सुरम्य: ।॥। 

प्रोषुंग. . . . . ।अक्षतान्‌ ।। 
संतान सौरभ मनोहर जातिपुष्पै: । 
मर्तियग यूथकरठोद्धात मन भूरग: ।। 

प्रोत्तुंग. . . . . ॥ पुथ्यं ।। 


( १०८ ) 


शाल्यन्नकं: सुरत पायस दिव्य भज्ये: 
पकवान्न मोदक सुभक्ष्य सुपेय क्गे: 


प्रोत्तृंत. . . . 
रत्मप्रभा प्रचर पादभरेरनेके: । 
“दीप निराकृत तमोभरके विधिते: ।। 
प्रोतुंग. . . . 
कृष्णागुरुत्वधन धृम विराजमाने:-- । 
धंपे. मंनोहरतरंमंधुपावलीढे: । 
प्रोत्तुग . . . 
नारंग_ पूपफफल मो मुनारिकले--- 
द्राक्षा सुदाडिमि मनोहर बीजपूरे: ।। 
प्रतुंग. . .. . 
गंधाम्व॒ चंपक वरा क्षत हब्य दीपे: । 
फर्न: सुधपनिचयेफेलके फेलाढये: ।। 
प्रोत्तंग. .. . . 


कुंकुमं: कसर: पंक: प्रासादं शोभ याम्यहं 
कृते स्वस्तिक हस्तोधबंहिमंध्ये मनोहर: । 
इसि कुकुम कंशरे: स्वस्तिक करणम्‌ 
मंदार जाति संतान चंपकाशोक पुष्पके: 
सृष्टया मालया चेत्यं विभषयेत्मनोहर: ।। 
इति पुणष्पसाला जेपष्टनस ) 
श्वेत पीतारुणोद्‌ भासि सूत्र: संवेष्टयाम्यहम्‌ । 
जिनालयं जिनेशस्य स्वस्यसूत्रप्रवद्धये ॥। 
इति तिवर्ण सूत्रेण तिवारं वेष्टनम्‌ 
पुष्षाहुबआाजन करें। 
लक्ष्मी: पुण्यफल यश: प्रबिशद नेरोग्यमायर्धनम्‌ । 
तेज: शौर्यमनेकधाम विपुलां विद्यां सुशास्त्रागमम्‌ 
तुंगाश्वेभरथोध$धपद्मय निकरान्‌ सदगोत्नजमोजितम 
प्रासाद: सुतर्रा ददानतु सलत॑ प्रासाद संकोरणी: । 
इत्याशोर्थाद : 


।। फलम्‌ ।! 


!। अध्यम्‌ ।। 


( १०९ ) 


मन्दिर शिक्षर शुद्धि मन्ज़ 
शिखर के सामले लंबा दर्पण रखकर उसके प्रतिबिम्ब का 
5 क्षां क्षीं क्ष क्षौं क्ष:ः हां हीं छह, हौ छः गसि आ उ सा अप्रति-- 
चक्र फट विचक्राप सों झाँ जिन मन्दिर शिखराभिषेक करोमि। 
इस सत्र ले२७ जार अभिणेक कराओे 
3७ ह्रीं श्रीं क्‍्लीं ऐं अहँ श्री बृषभादिवर्धसानांत तीर्थंकरेभ्यो मम: । 
इस संत्र को ९ जार पहुकर सरसों शिवार पर कशेषण करे। 
शिक्षर यर जारों भोर स्वस्तिक कराये और ३ प्रदर्तिजा विलाजें । 


मन्दिर एवं मानस्तम्भ शुद्धि 


८१ कजशों के श्लोक और मन्त्र इस प्रकार हैं:--- 


कुम्भमिन्द्राह्मय॑ दिव्यमिन्द्र शस्त्रसमप्रभम्‌ । 
ऐन्द्रपुष्प:. समर्चासि नवाहँद्भवनोत्सवे ॥॥१।। 
3» ही इखफलशेन सन्विर (सानस्तंभ. ..) शरद्धि करोमोति स्वाहा |११। 


अग्निज्वालासमानाभभगन्याख्य बहुलाक्षते: । 
पूजयामि जिनागारस्नानाय सुखहेतवे ।॥।॥२॥! 
3* ही अग्निकलशेन सन्विरशदि शरोसीति स्वाहा ।।२॥। 


यमदण्डसमानाभमलौकिकमणिश्रितम्‌ । 
यमाख्ययमदिक्पालमान्यं संचर्चयेडनघम्‌ ।।३॥।। 
३५ की यकलशेन सन्दिरशाद फरोसोति स्वाहा ३ 


नेऋत्याख्यं महाकुम्भं नेऋत्याधिपरक्षितम्‌ । 
कुसंशब्दये जिनागारं स्‍्नानाय मधुरस्तवे: ।।४॥। 
३» हीं ने ऋत्यकलशेस सन्दिरशुस्ि करोमोीति स्वाहा ॥॥४॥ 


वरुणार्यं घट दिव्यं वरुणासुररक्षितम्‌। 
संशब्दये जिनेन्द्रस्य वेश्मस्नानाय' 'चम्पर्क: ।॥५॥। 
3७ हुं वरणकलसशेन मन्दिश्शद्धि करोम्तीति स्वाहा (।५॥। 


पवनामरसंसेव्य॑ पवनामररक्षितम्‌ । 
पवनाख्यं घट नीर-गन्धप्रसुनशालिज: ।।६।। 
3 ही पबनफलशेन मच्विरशुद्धि करोम्नोति स्वाहा ॥।६॥। 


कुबेरार्यं घर्ट ठिव्यं कुबेरगहशोभितम्‌ । 
जिनवेश्मप्लवायात्र समांहये कदम्बके: ।॥॥७।। 
4७ की कुबेरकलशेन सन्विरशुर्ध्धि करोमीति स्वाहा ।॥७।। 


ईशानाख्यमृदाधारमीशादिदिग्विभासितम्‌ । 
35 हीं तिष्ठेद्धिधानेन काश्मी रेस्तन्महे मुदा ॥॥८॥, 
3 की ईशानकलशेन मन्दिरशरद्ध करोमीति स्थाहा।॥८॥। 


( १११ ) 


कुम्भ गारन्मताह्वानं गरन्मणिविनिभितम्‌ । 
सरसंदिव्यपूजाध्ये: श्रये जैनमहोत्सवें ॥॥९॥। 
3५ ही गारन्मतकलशेन मम्विरशड्ध करोमोति स्वाहा ॥९।! 
कलश सुन्दराकारं वेडसेभणिसनिंमितम्‌ । 
दिव्यं मरकताभिख्य॑ स्थापयेज्हेंद्गृहोत्सबे ।॥१०॥। 
४5 ही भरकतसमणिकलशेन मम्दिरशशुद्धि करोशीति स्वाहा ।१०१ 
गाज़ेयनि्भितं कुम्भ गाऊ़ेयाख्यं महोन्नतम्‌ । 
गड्राघतरसापूर्ण. पूजयेहहँत्सुवेश्मनि ।॥११॥।। 
35 की गाऊंगकलशेस मन्पिरशरद्ध करोमीति स्वाहा ॥११॥) 
प्रतप्तहाटकं: स्पष्ट श्रीमद्धाटकर्सज्ूकम्‌ । 
कुम्भ॑ तीर्थेंजलापूर्णमचेंयामि यथाधिधि ।॥॥१२।। 
35 हीं हाटककलशेन मस्दिरशाद फरोसीति स्वाहा ॥१२१। 
हिरण्याख्यं महाकुम्भ॑ हिरण्येन समर्जितम्‌ । 
लसत्पंकंजमालाब्यं यजेष्हत्सद्ससंमहें ॥॥१३॥।! 
३> हु हिरण्यकलशेन मन्विश्शुर्शि करोलीति स्वाहा ।।११३॥! 
कनत्कनकसंकाश॑ नानामणिविभण्डितम्‌_ । 
यजे हेन्मन्दिरे कुम्भ शूद्धनीरसमाशितम्‌ ॥।१४॥। 
35 'हीं कमफकलशेस ममन्विश्शि करोमोलि स्वाहा ।११४।॥। 
अष्टापदाख्यं सत्कुम्भ॑ हेमभागप्रविराजितम्‌ । 
क्षीरोदवारिसंपूर्णमचेयेहेद्ग.हीत्सते. ।॥१५॥। 
35 हीं अष्टापदकलशेन सन्विश्शुद्धि करोमीसि स्वाहा !१५॥ 
महा रजतनामाढयं महारजतनिर्भितम्‌ । 
तीर्थाम्बप्ूरनिभुतमहेदगेहेअचंये.. मृदा ॥॥१६॥। 
3७ हीं महारजतकलशेन भमन्दिश्शसि फकरोमोति स्वाहा ।।१६।॥ 
आनन्ददायक॑ दिव्यं सानन्दाख्यं मनोहरम्‌ । 
नित्यं तीरथंजले: पूर्ण स्थापये चेत्यसंमहे ।॥१७।! 
3३> छी आनमश्वकलशेन सम्विश्शुस्ि करोमोति स्वाहा ।।९७।॥ 
नन्दाख्यं नन्‍्दनोत्कृष्टं प्रणन्दितगमं॑ जितम्‌ । 
कुम्भ॑ समचेये दिव्य नानामणिविनिर्भितम्‌ 
35 हुं नम्वलकलशेस सन्दिरशुरि कशोसोति स्वाहा ।।१८।। 
कुम्भ॑ विजयनामान विजयोजितविश्वकम्‌ । 
पूर्ण तीर्थंजल॑दिव्यमचचेयेडहेंद्ग.होत्सते. ॥१९॥। 
5 छी विजयकलशेश भत्विशशुद्धि करोमोति स्वाहा ॥।१९॥। 


।१८॥।! 


[ ११२ ) 


मॉनातीर्थंजलाकीर्ण कुम्भ॑ त्वजितनामकम्‌ । 
मानये विविधाहाभि: स्मरजिन्सन्दिरोत्सबे ।॥२०॥॥ 
35 हीं अजितकालशेंत मम्बिरशंदि करोंम्रीति स्वाहा ।।२०॥ 
अपराजितनामानं घट काअ्चनसंनिभभ्‌ू । 
संग्रतिष्ठापये चैत्यमहे जलसुमाक्षतें: ॥॥२१।। 
5४5 ही अपराजितशलशेन मन्विरशाॉद करोमोति स्वाहा ।।२१।। 
महोदर शतानन्दनामधेयं प्रभास्थरम्‌ । 
कलशं कमले. पूर्ण प्राय हुँदुगृहात्सवे ॥२२॥। 
«४ हो शततानस्वकलशेत सन्विरशाद्ध करोमोति स्वाहा ।।२२॥। 
सह स्नानदसत्स्याति पद्मादिती्थंसंभुतम्‌ । 
पृष्पमालावु्ं कुम्भ॑ महाम्यहैद्गहक्षणे ॥॥२३॥। 
3+ की स्वासदकलशेत मम्विरशर्द्धि करोमीति स्वाहा ॥।२३॥। 


कुन्दाख्यं कुन्दपुष्पाढ्यं कुन्दस्तक्‌प्रथिराजितम्‌ । 

प्राचये कुन्दपृष्पौधे: कुम्भ भव्यजिनालये ।।२४।। 
35 ही कुप्यकलशेम मम्विश्शदि करोस्ीति स्वाहा ॥॥२४॥॥ 
प्रस्फुटन्मल्लिकापुष्पसमूहामोदवासित: । 

नीर: पूर्ण यजे हेभभल्लिकाख्यं महाघटम्‌ ।।२५॥। 
5 ही मल्लिकात्यकलशेन मन्दिरशुरद्धि करोमीति स्वाहा ॥२५॥। 


अपूबे चम्पकामोदप्र वासितजलेभ तम्‌ । 
चम्पकाख्य घट दिव्यं सूत्रितं सम्यंगचेयें ।२६॥। 
35 ह्लवीं अभ्यककलशेन मत्विरशूदि कशोमोति स्वाहा ।१२६।। 


कदम्बरजसाव्याप्तकदम्बाख्यं महाघटम्‌ । 
उपाक्षिप्तविधानेनाचंये जनगृहाप्तपे ॥२७॥। 
5 हीं कदम्बकलशेन मन्दिरशुद्धि करोस्तीति स्वाहा (२७।॥१ 


मन्दाराख्यं महाकुभ्भ॑ मन्दारखार्विभूषितम्‌ । 
दिव्येरचामि मन्दारे: प्रत्यग्मजिनमन्दिरे ॥२८।। 
4 हों मम्दारकलशेन सन्दिरशरड़ करोसोति स्वाहा ।॥२८१ 


प्रत्यप्रषारिजातौधसमचितजलेभ तम्‌ । 
पारिजाताभिष्नं कुम्भमचंयामि पयोभरें: ॥२९।। 
8 हो पारिजातकलरेस सन्दिरशॉडे फरोमोतिस्थाहा१२९१। 


, ६ इइक फू 


संसानपत्लवोत्कुल्सप्रसूननिकरा घितम्‌ । ' 
संतानालय जले: पूर्ण संस्थाप्योपूजये+भिशम्‌ (३०। 
35 हुँ सम्तामकलशोंत अम्यिरशंश करोग्रोतिस्थाहाओजलय 
हरिचिन्दनपुष्पा्भ हरिजन्दनसंशकम्‌ । ा 
हरिचन्दनकंपू रू: कुम्श संग्राचेशे - मुद्दा ३१॥! 
3> हीं हरिचिन्दगकलशेत भन्विरशरदे करोस्ोति स्वाहा ३१४ 
कल्पवक्षमहापुष्प॑त्रकरंण प्रसाश्तिम । पा 
कल्पबुक्षाभिर्त कुम्भ॑ पूजनाय प्रकल्पपे ॥३२॥॥ 
| ही कल्यचताकलशेम मन्विरसद्धि करोमीति स्थाहा ॥३2२3॥ 
जपाश्यं जपदामाभ जपापुष्पास्यवालकम्‌ । 
यजे जमत्पभोनव्यवेत्यस्थानाथ केशलमू ।॥॥३३॥। 
55 को जपाकलशशेत मत्विरशशुदधि करोसीति स्वाहा ।३३॥॥ 
विशालास्यं घट दिव्य विशाल रत्ननिर्मितम्‌ । 
विशालयामि पुष्पौ9े: कुन्दमन्दाश्संभवे: ॥३४।॥। 
5 की जिशालकलशेल सस्विरशद्ध फरोम्तोलि स्वाहा १३४४ 
कुम्भ॑ श्रीभद्रकुम्भाख्यं भद्देभकुम्भसुन्दरम्‌ । 
पारिभद्रप्रसूनौधि: शोभयामि मनोहरें: ॥३५॥१ 
355 ही भव्रकुस्भकलशेस मम्दिशशरि करोसीति स्थाहा।१३५॥॥ 
घट श्रीयु्णकुम्भारख्यं पूर्णकृम्भमिबोन्नतम्‌ । 
क्षीरोदनी रसंपूर्ण : सुरत्नेवेगेयाम्बहम ।॥।३६।! 
3>हहीं पूर्णभकृस्मभकलशेश सन्विरशुद्धि करोसीति स्वाहा ॥॥३६॥ 
जयण्त सर्वेकुस्भानां जयनाख्य महाधघटम्‌ । 
विंकसअजयपुष्पौष: संयजामि तदुत्सचे ॥॥३७॥। 
४» हीं जयस्तकलशेन सस्विरशाद्ध करोस्रोति स्वाहा ।।३७॥ 
तेजयन्ताशिधं कुम्भ सत्यं विजयदायकम्‌ । 
नव्यप्रासादवर्चार्थश्चरचये5*हूई_बनादिभि: ॥॥३८।। 
3» ही बेजयन्तकलशेंन मम्दिश्शद्धिं कशरोमोतलि स्वाहा ।। ३८१) 
चन्द्रकान्तमहा रत्नविनिभितमहाधटम्‌ ! 
चन्द्रारूयं जगवुत्कुष्ट पूजये विधिश्तार्चनें: ॥३९॥। 
4 हक्ली चअज्रकलशेम मस्विरशशुदि करोमीति स्वाहा ३३९४ 
सूर्यकान्ताश्मसन्दोह॒विराजित॑ महोदयम्‌ । ' 
सूर्याल्यं कुम्ममुंस्कृष्टे: प्रयजे तन्महा्थेके: ४०॥। 
3> हु सुर्धक्लशेश भम्विरशुद्ध करोशीति स्याहा ।१४०१॥ 


( ११४ ) 


शोकालोकप्रविस्यातं) लोकालोकविधानकम्‌ । 

कुम्भं संस्थापयाम्यत्न संपूज्य विविधाचेने: ।।४१॥। 
5 'हीं लोकालोककलशेम समम्विशशाद्धि करोस्रीति स्वाहा ।।४१॥१ 
व्िकूटनामक॑ कुम्भ स्िक्टादिससानकम्‌ । 

समच्य॑ विविधार्घेण स्थापये तन्महोंत्सवें ॥४२॥। 
35 हो जिकटकलशेस समन्विरशद करोशोति स्वाहा ।।४२)१। 
उदयाख्य महाकम्भमदयाचलसप्निभम्‌ । 

स्थापयामि जिनागारेइभिषवाय महोन्नतम ।।४३।। 
5% हीं उदयाचलकलशेन भन्विसर्शयि फरोश्रीति स्थाहा ।॥४३।। 
हिमकत्पवेताभिर्य॑ हिमाचलसम्‌न्नतम । 

कर्ट निवेशयाम्यत्न स्नानाय नव्यवेश्मल: ।४४।। 
ढ कीं हिमासलकलशेन सल्दिश्शर करोसीति स्वाहा ॥।४४१। 
निषधादिसमोत्सेध॑ निषधार्य घट बरम्‌ ।। 

संधिधायाहेणां दिव्यां स्थापयेउहेन्महोत्सने ।॥४५॥। 
35 की विधधकलशेत सम्विरशरशसि करोमोति स्वाहा ॥।४५१। 
मात्यवत्कुम्भनामानं॑ मानामालाविराजितम्‌ । 

शुद्धस्फटिकसंकाशं कुम्भ तत्र निवेशयें ।!४६॥। 
75 हीं माल्यवत्कलशेन सस्विरशस्ध फरोमोति स्वाहा ।१४६॥) 
सत्पारिषात्रकोत्रोधं सत्पारिपात्रकाह्नयम्‌ । 

कलश श्रीजिनागारस्नानाय पूजयेह्नधम्‌ ॥॥४७॥। 
3> ही सत्पात्रकलशेन मन्दिश्शात्र करोमोति स्वाहा ।।४७१॥ 
गन्धमादननामान गन्धमादप्रपुरितम्‌ । 

समाहये जलायर्घ जिनौक :सस्‍्नानहेतवे ॥॥४८॥। 
3 हीं गन्धमावनकलशेन सन्दिरशारद करो्रीति स्वाहा ॥४८।॥। 
सुद्शनसमाह्ानं सुदर्शनगरिष्ठकम्‌ । 

कलश विशुद्धये जनवेश्मन: स्थापयेडनचम्‌ ।।४९।। 
35 हीं सुदर्शशकलशेस सम्दिरशर करोमोति स्वाहा !४९।। 
क्लशं मन्दराकारं मन्दराख्यं महोन्नतम्‌ । 

विधापयामि जैनेन्द्रभवन स्तान हेतवे ।। 
३» हीं मन्दरकलशेन मन्विरशर्धि करोंग्रोत्ति रचाहा ।॥५०॥॥ 
अचलेत्यब्धिना पृणेमचलाख्य घट नवम्‌ । 

आज्रपल्लब्रशोभाद्ं तदर्थ स्थापयाम्यहुम्‌ ॥५१॥।। 
38% कीं अजलकलशेन सन्विश्शुद्धि करोमोति स्वाहा १५१३ 


ह ( ११५ ) 


किद्युत्मालासभाकार विद्यु्माल्यभिधातकम्‌ । ; 

कशश स्थापये दिव्य तानापृजनक्‍स्तुभि: ॥॥५२।। 
३5 हीं जिश्युन्मालिकलशेस अम्विरशड़े फकरोशीति स्थाहर ४५२०७ 

चूड़ामष्याल्यमुत्तज़ . चूड़ामणिसमुन्नतम्‌ । , 

पूर्ण तीरथोदक: कुम्भ तदुत्सते निधापये ॥५३॥। 
४ हो अडामचिकलशेत भर्विरशुद्धि करोम्रोत्ि स्वाहा |॥५३१ 
सद्धाश्गुलिकाभाल॑ गूलिकाहयमुत्तमम्‌ । 

कुम्भ॑ लनिवेशयाम्यत॒ जेनमन्दिरशुद्धये ॥॥५४॥। 
55 री सलिकाकलशेन सन्दिरशद्ध करोसीति स्थाहा३॥५४। 
दक्षिणावतनामान दक्षिणावतेसचिभम्‌ । 

घर्ट व घटितंलक्ष्म्या तत्कृते सनच्निवेशये ॥५५॥।। 
35 छी वक्िणावर्तेकलशेम मम्विस्शसि करोमोति स्वाहा ।१५५३। 
कोकार्यं कोकसंकाशं थारिजाश्मविभिभितम्‌ । 

घटंनिधापये जैन वेश्मनः शुद्धिहेंतवे ॥५६।। 
5 जो कौककलशेन सम्दिर्शाद्त फकरोमीति स्वाहा ५६ 
राजहुससमानाभं॑ राजहंससमा ह्॒यम्‌ । 

घर्ट त॑ जाघटीम्यत नवाहँद्वेश्शशुद्धयें ।॥५७।। 
55 कह्लीं शाजहंसकलशेम समन्विरशादि करोमोति स्वाहा ।॥५७।। 
कलशं हरिताभिख्य हश्तिश्मविनिरसितम्‌ । 

पृजयेदिव्यरत्मेस दिव्यगन्धाम्बधम्पक: ।॥॥५८।। 
55 की हरितकलशेल सस्विश्शाद करोसीति स्वाहा ।१५८॥ 
मृगेन्द्राह्मममुत्तुड़ुं समाह्लायाचेनादिध्ि: |] 

मृगन्द्रवस्प्रगर्जन्तं स्‍्नानकालेषु वेश्मन: ।५९॥।।। 
3* कली सुग शकलशेन मच्दिरशद्धि करोम्लोति स्वाहा ॥५९॥। 
कुम्भ॑ कोकनदाफकारं श्रीमत्कोकनदाह्भयम्‌ । 

त्रिभज्भानी रसंपूर्ण घटयेउस्मिन्महोत्सवें ॥॥६०॥॥ 
3 हों फोफमदकलशेस सब्विरशदे करोस्तोति स्वाहा १६०१) 
स्निम्धाअजनसमाकारसणि सिर्भितमुत्तमम्‌ । 

कालाख्यं कलर्श हुव॑ तदुत्सवे निवेशयें ॥॥६१॥॥ 
55 ही कालकलशेस मम्दिरशदि करोमीति स्थाहोँ।॥६१४ 
प्माथ्यं पद्मचक्राख्यं पद्मरागविनिभितम्‌ । 

कुम्भ समाह्षये नव्यप्रासादस्तपनाय ये ॥६२।। 
२> हीं पस्मकशशेत सम्दिश्शद्धि करोमोति स्वाहा ६२।॥। 


( ११६ ) 


अत्यन्तययामलाकारप्स्तरनिंमित बटम्‌ । 

प्रासादस्तानकालें5ल मंहाकाल निर्वेशये ।/६३।। 
55 हीं सहाक्रालकलशेंग मंस्विरश दि करो्रोति स्वाहा (६१4! 
पण्चप्रकारसद्रत्तविनिर्भित.ं. महोत्रलत 

कलश सर्वे रत्नाख्यं स्तानाय श्रीजिनौकस: ।4६४१। 
3> हीं सर्वर्त्मकजशेत सम्विरशाति फरोशीति स्वाहा ।(६४। 
वाण्डकाकारपाषाणनिर्भितं पाण्डकाहुयम्‌ । 

कुम्भ तीर्थोदर्सपूण निवेशये यथाविधि ॥॥६५।॥। 
3* ही पाण्दककलशेन मब्विरशद़ि करोम्पहम्‌ ।६५। 
ने:सर्पकाड़ुलाकारश्मणिनिर्भितरुन्नतमू॑ । 

कुम्भ॑ स्थापयाम्यत्न तीर्थधारिप्रप्रितिम ॥॥६६!। 


25 हु नेसर्वकलशेम सम्विरशुरसि करोमोति स्थाहा ॥६६।। 
मानवाख्यं घट नव्यमानये ती्भेवार्भ तस्‌ । 


स्थापये5हेन्महावेश्मस्मपनाय जलाजितम्‌ ॥।६७।। 
3 हॉ मानबकलशेत सन्दिशशुद्धि करोमोलि स्वाहा (॥६७॥। 
शद्भुसंकाशरत्नौंच विनिर्भितमहोश्नतिम्‌ । 
संस्थाप्य पूजये दिव्यं शद्भारूथं जलचन्दने : ।६८।। 
35 की शंखलिधिकलशेन सन्विरश द्धि करोमोति स्वाहा ॥६८।॥। 


पिजुल रूय घ॒ पिड्भामं पिड्शाश्मभिबिनिभितम्‌ । 

घर्ट तीर्थाम्बूसंपर्ण तदर्थ सन्निधापये ॥॥६९॥। 
5> की पिड्ल्‍ुलकलशेत मस्विरशुद्धि करोम्तोति स्वाहा ।॥६९१। 
पुष्करावतंनामानं कलश रत्सनिरभितम । 

जिनोदवासितस्नानालोक॑ संकल्पयाम्यहम्‌ ॥॥७०।। 
5 हों पुष्करावलेकलशेन मन्विरशुद्धि करोस्ीति स्वाहा ७०१ 
मकरध्व जनामानमिन्द्रनीलधिधापितमू_ । 

कूटं गड़्म्बूपर्याप्तं पच्चिन्नं स्थापयेद्रर्म्‌ ॥७१।। 
5 ही सकरष्थजकलशेत सन्विरशर्द्धि करोम्तोति स्वाहा ॥॥७११ 
ब्रह्माभिल्य चतुनेक्त्र कुम्भ ब्रह्मसमाथितम्‌ । 

अ्रह्मतीर्थजल पूर्ण. स्थापयेनीरचन्दने: ॥७२।॥ 
3 हु ग्रह्ममलशेत सस्थिरशुद्धि करोस्ीति स्वाहा (७२॥॥ 
सुकर्णनिर्भितं कुम्भ सुधर्णारय महासुखम्‌ । 

स्फुरद्रत्मचर्य चार संस्थाप्याहूं समर्चये ॥७३॥। 
# हूं सुजर्णभकलशेन सतल्विरशुद्धि करोमोति स्वाहा॥ऊडेी 


4 
| कक 
) !ि 4 


(_ १६१७ ) 


कदलीपत्रसंकाश नीलाश्मकम्य घटमू । 
स्थापयामीन्द्नीलाख्यं संभुवंतोर्थथारिणा 9४। 
# ही इनानोलकलशोेब जरिदरशुद्धि ,करोतोति स्थोहा शंजरां लक 
शोफकुसूमामोदबासिता४्भ: प्रंपूरितत्‌ । 
अशोकास्यंभहाकुम्भ  लिधापये जिनौकसाम्‌ [७५ 
४ हो अशोशफलशेंग शॉग्दरशुद्धि करोमोति स्वाहा ।३७५।॥। 
पृष्यद्तसभानाभं पुष्पदन्तसमाछुग्रमू । | 
कलएं सलिज: पूर्ण संस्थापयेउहँन्मन्दिरे ।॥७६।। 
3 हीं पृष्पदम्तकलझेम सन्दिरशुद़ करोम्रोति स्थाहा 4७६१) 
कुमूवाख्यं घट नव्यं कुमुंदलगृविराजितम्‌ । 
कुमुद रचेये स्वाने संस्थाप्य श्रीजिनौकस: ।छछाा 7 है 
४ हीं कुमुशकसशेतष शम्विरशुदधि करोंग्रोेति स्वाहा३॥७७१। 
येष्‌ दुष्टेषुभव्यानां सम्यक्त्व प्रकटीभबेत्‌ । 5 7 
दर्शनाख्यं महाकुम्भं संभावये जलादिभि: ॥७9८।। 
35 हु दर्शनकलशेग सन्दिरशुदड़े करोशोति स्वाहा ॥७८१४ 
यस्य दरश्शेनमाल्रेण धर्मो्धर्म: प्रबुध्यते । ना“ हइ 
कुम्भ शानाल्यभुत्तुड़ुं भिवेशये जलेभ तम्‌ ।॥७९१। 
355 हीं शानकलशेन भ्र्विरशुद्धि करोम्रीति स्वाहा ।३७९॥ के ३ 
दर्शनाद्यस्य भव्यानां बत्ते मत्ति: प्रजायते । ्ि 
जारिलालय बने: पूर्ण कुम्भ संस्थापंये मदा ।८०॥। 
5 हो जारिजकलशेत सम्दिरशुड़ करोमोति स्वाहा ॥॥८०॥। जे हे 
सर्वार्यसिद्धिकर्तारं सर्वार्थसिद्धिनामकम्‌ । 
कुम्भ॑ समंचेय जेनवेश्मन: स्नानहेतने ॥॥८१॥ 
3 की सर्वाधसिडिकलशेत भसस्हिरशुद्धि करोसीति स्वथाहा ॥॥८१॥॥ 


कलश प्रतिष्ठा 
१. मंगलाष्टक बोलकर पुष्पांजलि क्षेपण करें । ६ ५४ 


२. नित्याप्रकंपादुशूत केवलीधा इत्यादि ऋडद्धि पाठ बोलकर पधुष्यांजलि 
क्षेपण करे । 


. विध्नोधा: अ्रलण यांति इत्यादि श्लोक बॉलकर पुष्पांजोल कैप । 


४. 45 हीं सम्बन्दशनशानचारित्र संयुकतेभ्य: महिभ्यों नंगे: ॥ ४» हीं 
रत्मतयधारि मूनिभ्योउर्ध्य विनिर्वपरामि स्वाहा है 


ल्‍्बए 


ब्रा 
+॑ २ ढएरक |] 
ऋः क 
४ (05 4 
हैं? ० 2 ; 


( ११८ ) 


प्जा 
बषभो+जितनामा थ्र॒ शंभवश्वाभिनन्दन: । 
युमति: परम्मभासश्च सुपाश्वों जिनसप्तम: :: 
चुन्द्राभ: पुष्पदन्तश्य शीतलो भगवास्मुनि: । 
श्षेयांश्व धासुपृज्यश्व विमलो घिमलझति: ।। 
अनन्तों धर्मनामा च॑ शान्ति: कुन्थुजिनोत्तम: । 
अरश्य मल्लिनाथश्च सुब्रतो नमितीर्थकृत्‌ ।॥। 
हरिवंशसमुद्भूतो3रिष्टनेमिजिनेश्वर  । 
ध्वस्तोपसर्य देत्यारि: पाश्बों नाग्रेन्द्रयूजित: ॥। 
क पन्तिकृन्सहा वीर: सिद्धाथकुलसंभव: ।ै। 
एते सुरासुरोथेण पूजिता विमलत्विषः ।॥। 
पूजिता भरताझयेश्च भूपेन्द्रभू रिभूतिभि: । 
चतुविधस्य सझुघस्य शान्ति कु्वन्तु शाश्वतीम्‌ ।। 
(कलश पर पुष्य क्षेषण) 
बासुपूज्यस्तथा मल्लिनेमि: पाश्वेज्थ सन्‍्मति: । 
कोौमा रे पच्च निष्क्रान्तास्तान्यज विध्तशान्तये । 
3 हीं पञ्चकोमारनिष्कान्त जिनेभ्योप्व्यं निर्वपासीति स्वाहा । 
अहंन्‌ पिद्धस्तथा सूरिश्पाध्यायोध्यथ सन्म॒नि: । 
पड्चेते गुरबो नित्यं समाराध्या घटोत्सबे ॥॥। 
< हु अहेत्सिडाचायोपाध्याय सर्वक्ताधुभ्योध्ण्यंम । 
शत्रवों निक्षनं यान्‍्तु हंतास्ते परिपन्थिन: । 
सुखभापु: सदा चेब॑ प्रतापो5्प्रतिमोधस्तु च॑ ।। 
पुृष्पांजलि द्वोणें । 
अहेत्सिद्धमुनीनां च क्रमो परमपावनौ ॥| 
व्योमगज्भाजले: पूतंयेजेडह कलशोत्सवे ।॥१।। 
४४ हू अहत्सिडाचायपाध्याय सर्व साधुभ्यों जल । । 
अहेस्सिडमुनीनां च॑ क्रमौ परमपावनों । 
चन्दनभिश्रोदका झीयेजेह्ू_ कलशोत्सबे._ ॥२५॥। 
#+ हु अहेत्सिडायाग्रोपाध्याय सर्व साधुभ्यश्चन्दमं । 
अहंत्सिद्धमुनीना॑ च॒ क्रमौ परमपावनी । 
सदशरक्षतेदिब्यैयेजेडहहू. कलशोत्सवे._ ॥३॥। 


४ ह्वीं अईत्सिडाचायपाध्याप सर्वलाधुभ्योंप्कलान । 


( ११६९ ) 


अहेत्सिद्धमुनीनां व क्रमी परमपावनौ । 
कुन्दादिसमुदायश्चयजेकू. कलशोत्सबवे ॥डा.... 
ही अहल्सिदायर्पोपाध्ययय स्वस्तधुध्यों पुष्प २ 
अहेत्सिदमुनीनां चर क्रमो परमपावनौं । 
चरुभि: स्वर्भकस्थाल्ये येजेड् कलशोत्सवें ॥॥५॥। 
4 छू अहुत्सिडाचार्योपाष्याय सर्बसाधुष्यों नेबेलं॥...... 
अहंत्सिद्धमुनीनां च॒ क्रेमी परमपावनौ । 
प्रदोषंधु तपूराद्चयजेहू कलशोत्सवे... ॥६॥। 
35 हो अहंसिल्डायायोपाध्याय सर्व साधुष्यों वीप॑ । 
अहंसिडमूनीनां च क्रमों परमपावनों । 
धूपंदय पति घूमाग्रेयजेडह _ कलशोत्सवे. ॥॥७॥। 
3 हीं अहेत्सिडायायोपाण्याय सर्वसाधुन्यो धूप । 
अहेत्सिद्धमनीनां च क्रमो परमपावनौ । | 
मोचचोचफलायञ्रयेश्व॑ यजें5ह कलशोत्सवें_ ॥८॥। 
3 हीं अहृस्सिडायायोपाध्याय सर्वेसाधुध्य: फल । 
जलगन्धाक्षते:. पृष्पेश्चरुदीपसुधूपक:  । 
फलरघे मंहापूर्तरहंत्सिद्धमुनीन्‌॒ यजे.. ॥।९॥। 
३> ही अहेत्सिदानायोपाध्याय सर्वेताधुभ्योज्ष्य । 
3> सर्वजञा: स्वदश्निस्त्िलोकेशास्त्रिलोकमहितास्त्रिलोकमध्ये तीर्थंकर 
भगवन्तो5हेन्त: परमव॒ृषभादयों भुवनत्नयजानां तेज: प्रतापबलबीयेलक्ष्मी भाग्यसौभाग्य- 
करा भवन्तु । हां हीं हु, हॉ हू: अजरामरा भवन्तु सर्वेशान्ति तुष्टि पुष्टि च 
कुर्वेन्तु स्वाहा । 
(पुष्यांजलि:ः ) 
(१) & हो घोड़श जिनालयोद्भासित सुवर्शन मेद संजंधि चलिकार्य अध्यंम्‌ । 
(२) # हुं घोड्श जिनालयोव्स्ासित विजय मेद संबंधि शचलिकायें अध्येम्‌ । 
(६३) 5» ह्लवी घोडश जिनालयोद्भासित अचल भेद संबंधि जुलिकाये अर्ध्यम्‌ । 
(४) 35 हीं बोडश जिनालयोद्भासित भन्‍्दर सेद संजंधि अलिकासे अध्यंत्‌ ।* 
(५) +« हीं पोडश जितालमोवृमासित विश्यवुस्तालो सेर संबंधि अलिकाये अध्यंत.। 
(६) “& हुं लीं हूं तः स्वाहा । 3 स्वस्ति स्वस्ति जीव जीव नंद नंद यर्शस्व धर्धस्थ विजयस्व 
विजयल्व अनुसाधि अनुसाधि पुनीहि पुनोहि पृुणष्याहुं पुण्वाहुं मांगल्यं सांगल्यं जय जय 
(इृष्पांजलिः 
(७) 35 छू, कूं कट इत्पादि मंत्र बोलकर पुण्पांजल क्षेपण करें । 


( १२० ) 


सिद्धसक्तिपा5 करें 
पूत्त मृद कुंकुम वृक्षत्वगादि कयाथ हस्तया । 
सन्‍्माज्य प्रोक्ष्यलेप्यासो स्वोतहालंकृत कन्यया !। 
45 हों क्याथंन कलरशा स्मप्स करोमि। 
कंकौलेला जातिपत्नं लवंगां श्री खंडोग्न कुष्टसिद्धाभंदौर्वा : 
सर्वोधध्यावासित तीर्थ कुंभोदशीणे : स्नापयेतीर्थकुभान ॥॥ 
३० ही सर्वोवधिता कलश स्लपन करोमि। 
सुरापगासुतोर्थे भय: उद्भव: वारिसंचय: । 
प्रक्षालयाधि सत्कुभ तीथंकृद्भवने स्थितम्‌ ॥। 
45 की शड्ध जलेस कलश हस्लपत्र करोमि । 
गंगाश्युतमतंर्थानां वारिभिः कल़शस्थितें: । 
जिनेन्द्र भवने शंकु कलएं प्रक्षालयाम्यहम्‌ ।। 
45 हू भगारादि जलेन कलश प्रक्षालनं करोसि। 
पूज्यपूज्या विशेषेण गोशीर्षेण हृतालिना । 
देवदेवस्थ सेवाये कलशं चर्चये5धुना ।। 
(हति चन्दन सेषः) 
खन्‍्दन: चन्द्र संकाश: कपू रादि विभिश्विते: । 
जिन प्रासाद कुँभंवा स्वस्लिकेन विभूषये ।॥। 
(इलि स्वस्तिकं करोमि) 
जिनांधि स्पर्श भात्रेण त्रेलोक्‍्यानग्रहक्षमा: । 
तेषां पुण्य समभूहेन बृता धार्या: वरस्रजः ।। 
(पृष्पमाला धारणम्‌) 
पंचवर्णमये: सूत्र स्तंतुभि: सप्तभिः बरें: ॥। 
कुर्वे रक्षा विधान _तत्‌ कुंभकस्य च वेष्टनम्‌ ॥। 
हलि पंचवण सूत्रेणं कलश वेष्टनस्‌ लिवार्म । 
4 हु अनाहुत विशद्वाये असि आ उ सा क्लींस्‍्थाहा । 
(शांतिधारा ) 
नाभेय श्रमुखा: सुपुण्यजनका सिद्धालये संस्थिता: । 
सिद्धा चाष्ट गुर्णमंहर्थि पंतयः सत्स्रयी<भ्याच्चिता: । 
जीवया जीव विवेधनेक मनसः संपाठका: साधव: ।। 
ब्रह्मश्मन परायणाश्च गुरब: सिद्धि प्रयच्छन्तुम: । 
(इत्पाशोबॉवः) 
शन्सियाद 


लय कहर) | 
हे (आर कि कलश चक़तन की विधि 


पक आकर प्रभुताना थे मंशर्सां, संचयेन था 
.. ग्रकल्पित सुवृत्त, न्र॒ शक संस्थापयाध्यहम्‌ । , का 5 
४+ हु पर भहाजे मंविशेषादि जिरस्वानाधिलड़ हे बांसो | स्थिरीभषण स्थिरीभण स्थिरीधरव 
(इति शंकुस्पापतम्‌ ) ्््ि 


<+ हु, कूं फद्‌ इत्यादि मंत्र से दसों दिशाओं में सरसों कोपण करैं। 

२. स््धेम कुंभ घटितस्य सुकुंभकस्य । धाम्ता सुदीर्धभधि पींठसलेकरिष्णु: | 
देवाधि देवभवने प्रथम सुकुंभम्‌ । भद्गेति नाम कमहं विलिवेशयामि ।। 

' 3> हववीं परम सोदिरोपरि कूंट्शिर: अदेशे हेशअला कु सहत्यीठ चिरं स्थायों भव 
लर्वप्रजानों क्षेममायुशरोग्य बृद्धयर्ण तिष्ठ तिघ्ठ माजक पजमायादीनगों सर्थ सोकय जिशानार् अल्दह्‌ 
व्यू हु. अणाशनार्थ हेसावरिरिध अन्य शिक्षरोपरि प्रथम स्थाने कल्पांतस्थायी पथ इतति भरव्॑कुंभ 
३. स्वणरूपा प्रदीप्ताच चक्रवच्चक्रिकाच सा | 

आदिपीठोपरिस्थाप्या स्वर्ण कुंभा घिरोहणे ।। 

35 की पर ब्रह्म मंब्रिरोपरि भद्द कुंच स्थेर्मर्थ आदि पीठोपरि अकिकाचिरोहण कुर्ण 
है ्राटक सस चक्रिके ! अञभ्न शिखर शिरः प्रदेशे द्वितीय स्थाने चिरं लिव्य। इंति अफिका स्वापनम्‌ । 
४. अशोकासु दलेब्याक्षं, कनत्कांचल भासुरम्‌ । 

सौवृत्तं सर्वतोभद्र कुंभ पद्म दधाम्यहम्‌ ।॥। 

3 ही पर ब्रह्म मंदिशेपरि कल्याणकलश स्थापतार्थ शक्रिकोपरि कुर्स 
है जातकूपावत पोडयदलालंकृत परद्सपीठ अज्न जिनेक्र भवसोपरि नित्योस्लर्यार्थ जिरं तिथ्ठ सिख्ठ 
इति तुतोय स्थाने कुंभ परद्साधिशेहुणभ्‌ । 

५. . वृत्तास्थूला सुशोभिता, नानारत्लं: समर्णिता । 
प्रक्रवच्चक्रिकारम्या, ' स्थाप्पा कुंभाधिरोहणे ॥। 

3 ही पर ब्रहमजे तमः जिनेसमन्दिरों परि कुंभाध्िरोहने शुंभवदयोएरि अतुर्धश्याने 
हिस्ण्यकपा अकिका विधेया। है तपतोय प्रभाभासुरे चक्तिके अज जिनेश संदिशेषरि कलश प्रतिभ्कापन 
जिधो जगतां विष्वविताशनाथ चिरं तिव्ठ सिध्ठ इति चतुर्भस्थाने अकिका स्थापनस । 

६. बेंडूर्यादि सुदीप्तरत्न रखिता भागेग ख्पाशुभा । 
सोवर्णा दिगुणान्विता, सुविध्िना, निर्मापिता मंजुला।। .... 

. 35 ही पर बहा संदिरोपरि भ्रंगलकलश स्थिति करणाओं अजिकोपरि पंचम स्थाने 
हेमकुंण स्थाःश्यवरोहर्थ कु: । हे. कुंध स्थालि अज जिनेशा भजनोपरि नित्योत्लवार्थ चिरं तिथ्ठ 
सिष्ड इसि अधिकोपरि पंजमस्थाते हेम॑ कुंस स्पास्यधिरोहकल्‌त 
७. भव्यात्मनां सकल विध्म निवारणाय | श्रीमज्जिनेनस्द्र भवनसय शिर: प्रदेश ।। 

षष्ठे स्थले कनककुंभ सुचूलिकां व । संस्थापयें परममंगल" हेतु रूपाम्‌ ॥॥ 


( १२२ ) 


उ> हो पर ब्रह्म मंविशेषरितोत्रे कल्याण कलशा रोहणार्थ स्थास्था: उपस्तिनम भाने आशोकर--- 
अब अफिकाधि रोहर्ण कुर्म :। हे चजामीकरसय प्रक्तिकेअज् जिनेश भवनोपारि भित्योत्सबार्य सिर 


सिव्ह सिष्ठ । 
(इसि अफिका स्थापनम) 


८. व्योग्नि स्थापन लालसेक निपुणा सेरुरिवस्पर्द्धिनी । 

प्रोन्नत्वेन विदवृरदर्शनतया प्राप्तास्ति सौ्वणिकी । 

ज्योतिर्देद गतिस्खलं त्यपि रुचाभारवद्भिभावग्यो मणि :। 

स्थाप्या कुंभ सुक्यूलिका जिन गृहे देवालयस्यों परि ।। 

3> हु पर शह्य मंदिर शिक्षरोपरि परस मसंगलकलशारोहरणार्थ जक्रिकोर्पर संप्तम- 
स्थाते शातहुंभभय चुलिका रोहणम। 

हे चामीकस्मयनर्ते कलशाग्र निवासिनि अत जिनगृहोपरि कलश शिर: 
प्रदेश स्वजनानां शान्ति सिद्धि तुष्टि पुष्टि योग क्षेमादि सिद्धयर्थ आकल्पं चिरं 
तिष्ठ विष्ठ स्थिरा भव भव इत्यनेन चलिका स्थापनीया । 


नाभंयप्रमुखा सु प्रण्यजनका: सिद्धालय संस्थिसा: । 

सिद्धाश्चाष्ट गुर्णमंहषिपतय: सत्सूरयो5भ्यचिता: ।। 

जीवाजीव विवेचनंक मनस: संपाठका: साधव: । 

ब्रह्मतान परायणाश्ञ ग्रवः सिद्धि प्रयच्छन्तुन: ।। 
दत्याशीर्बाबः 


ध्यज दण्ड शुद्धि 

मंदिर क॑ ऊपर का ध्यजा दण्ड मंदिर के भीतर की ऊंचाई से अर्घध, तृतीय 
या चतुर्थ भाग ऊंचा अथवा शोभा के अनुसार होबे । शिखर पर जो कलश हो, 
उससे ध्वज दण्ड १ हाथ ऊंचा हो तो नीरोगता, २हाथ हो तो पुत्र ऋद्धि, ३ हाथ 
हो तो शस्य सम्पत्ति, ४ हाथ ऊंचा हों तो शासक समृद्धि और ५ हाथ हो तो 
सुभिक्ष-राष्ट्र बुद्धि होती है । 

सित, रक्त, सित, पीत, सित, कृष्ण (नील) इस प्रकार पुन: पुनः मन्दिर 
को दीघंता के अनुसार रंगीन वस्त्र ध्वजा फा तैयार कराबें | 

जोट:---वतंमान में ऊपर ध्वजा दण्ड सामान्यतः: २ हाथ ऊंचा हो तथा 
बीच में धवल रखते हुए रक्‍त, पीत, हरित और नील वर्ण के वस्स को छ्वजा 
पंचपरमेष्ठो की प्रतीक बनवावें । सीसम, पीपल ब आम की लकड़ी और . उस पर 
तांबे का पत्तरा मड़वा देवें । 


( है२३ ) 


! बजा के मजबूत कपड़े यर स्वस्लिक आदि दोतों ओर रहें । ध्वजा ५ से 
१० बिलस्त तक लम्बी और ११ अंगूल से २४ अंगुल तक चोड़ी हो । 
डबजा स्थान (मन्दिर के ऊपर शिखर के पीछे भागष में गोल खड्डा) की 
तीम पीठ चार ताल (१२ अंगूुल) तीन ताल और दी ताल में से ११ पाद कम 
रहे । अर्थात्‌ तीनों पीठ पत्थर या ईट चुने की लिर्माण करावें । बीच में स्तंभ 
की ऊंचाई से प्रथम पीठ ८ अंगुल, द्वितीय ६ अंगुल ओर तुतोय ४ अंगुल ऊंची 
रखें अथवा जितनी चौड़ी उतनी ही ऊंची रखें । मन्दिर के भोतर बेदी के कलशों 
से ऊंची ध्वजा १२ अंगूल लम्बी और. ८ अंगुल से कम न हो । 


ध्यजा दण्ड के ऊपर २४ अंगुल लम्बा और १८ अंगुल चौड़ा पाडिया को 
दो मिहनाव के माफिक एक ओर से कटवाकर निकला देवें । उसके दोनों ओर 
नीचे को मुखकर ५-५ कड़ियां, सांकल और छोटी घंटिकाओं को लटकाने के लिए 
लगवा देवबे । सांकलों में १० छोटो घंटिकायें रहें । उक्त पाटिया के पीछे भाग 
मे ६ कड़ियां सीधा मुख करके लगवायें जिसमें ध्वजा बांधने को पोवल' को २४ 
अंगुल की छड़ लगा देंवें । | 


ध्यज दण्ड सामने रखकर नवदेंव पूजा करें । 
चिद्रपं विश्वरूपं व्यतिकरितमना झन्तमानंद सांदुम । 
पत्प्प्राक्तैस्तेंविवर्तव्यत॑ दतिपतदुदुःख सौख्याभिमान: ।। 
कर्मोद्रेकासदात्म  प्रतिधमलभिदोद्भिश्ननि: सीमतेज: । 
प्रत्यासीदत्परोज: स्फ्रदिह परमन्नह्म यशेहँमाह्ुम्‌ ।। 
स्वामिन्‌ संवीषट कृताह्वाननस्य, द्विष्ठांते नोहक्रित स्थापनस्य । 
स्‍्त॑ निनक्तुं ते वषट्कार जाग्रत्‌ सापश्निध्यस्य प्रारभेया ह्यष्टघेष्टिम्‌ ।। 
3 ही श्रों क्‍लों ऐ हूँ गहँत्स्थाचार्योपाध्याय सर्वताधु जिनधर्म जिनागम जिन चैत्य अंत्यालयं 
नवदेव समूह अञ्र अबतर अचतर संजोषदू। अन्र तिव्ठ तिथ्ठ 5: 5: । अभ् सस सच्चिहितो भण भवयजथड । 
गांगेयोज्ज्वल  मंगलात्मक महाभू गारमालोद्गतै-- 
गंगाशुत्तमतीर्थे सार सलिले गंधात्तम्‌ ग ब्रज: |! 
चायेहूं जिन सिद्ध सूरि विमलान सत्पाठकं॑ साधवं । 
जेनेन्द्रोक्त सुधर्म भागभमथ चेत्यं च॑ चेत्यालयम्‌ ।। 
33 हीं महस्सिडाया्ोपाध्याय सर्वताध-जिनधर्म जिनागम जिन चेत्य चेल्पालय मयदेजेष्य: 
'जलमू। 
क्षीगंधेबेरंध सिधुर भदोन्‍्मतसतालिभि: स्नायथके । 
पूवें: शीतलरश्मि धूलिकलिते: काश्मीर संभिश्चित्तं: ।। 
चाषेडहूं जिन० . . . , , "्रक्क्भम्‌)। 


( १४५४ ) 


'. ओऔमत्पावंण शार्वरी शशि कर ज्वालोर लीसांधरे: । 
पूतीं! शीललरश्मि गंध मधुर: शाल्यक्षत चेलिते: ।। 


चआपेहह॑ शिबण० . . , . . 4 गत भा। 


फुल्लैम ल्लिमतल्लिका कुबलय श्रीकतकी जातिसतु-- 
सौगंधक बंधु जीव वकुलेमल्यिरतिश्लाध्यके: ॥। 
जायेहू जिम्र०. . . . . 
हुव्यैनंग्यधुलाम्वितेजेनमन:. संव्यंजने. व्यंजने--- 
भेक्यररक्ष सुखप्रदेवेरसुधा माधुये धौर्याय वे , । 
शागेडहू जिन० . . . . . 


चन्द्राकंशुति तोर्थ दुरित ध्वांतोध विध्बंसक: ।॥। 
संदिव्योत्तम भाव शुद्धि सद्श रूचत्‌ प्रदीप ब्रज: ।। 


भद्रक्षी हिमवालुकात्म बिहिते धू्‌ पैरसे कणिका- 
नासाकाभ्यकटाक्ष सौम्य सुरभि: भ्राम्य: सूधुम्याभर: ।। 


सद्योड्भाष्ट फल प्रदान मधुरस्थानवद्योत्तम । 
द्राक्षादाडिस जंबु जंभरुचकादीन्येक्चोच्चे: फले: ।। 
चायेफू जिम०, , , . . 
ऊध्वेणाध्य॑ महोभरारजत तनन्‍्वानादि संरजितं । 
सिद्धार्थाद सुमंगला्थ वरवर्याद्यनष्ये .श्रवियें ॥। 


देवन्द्र वुन्द मणि मोौलि समच्ितांधि: । 
देवाधिदेव परमेश्वर कीतिभाज: । 
पृष्पायुध प्रमथंनस्थ जिनेश्वरस्थ । 
पृष्पांजलि विरचितो:स्तु विनेयशांत्य ।। 


मं अध्यभ्‌ 
3 हों विश्वेन्द्राजितमध्यलोकस्थित कृत्रिसा-कृत्रिम चेत्य श्रेत्मालयेल्य: अध्यत्‌ । 
४3 हू जिश्वचक्षुनें अ्ध्यंम। 
३ ही अनुूचराय अध्यम। 
% हु ज्योतिमेतये अर्ध्यम्‌ । 


जी 


' '£ श्र५ ) 


| कि ९ यार नधोकार भगत ऋफता , 
६ हैं हूं फट अरथि अन्य ले ध्यजोवष्ड मजित करें। 

सिद्ध आजा भक्ति पाठ. ' 
१. ३+ ही परभ्रह्मणे मरोलल: स्थस्ति स्वस्ति संद मंद अर्धस्तथ बंर्सस्त विजवल्य शिक्षमस्थ 
अनृसाधि अनुसाधि पु्मीहि पुणीहि युष्याईं चुष्पाहु सांचतर्थ मांगह्यें क्य कप । इस भंत्र ले 
ज्वलादंड पर युष्प केपे । 
३5 हहीं सथों पधिनाध्यजवंद शॉट करोमि ! 
४४ हु आओ भमोऊुते जलेत व्यजवंद शुद्धि करोमि। 
3> हीं ध्यल् दण्डे स्वास्सिकं कशोमि। 
| '्लीं जिदर्ण सूत्रेश स्थणलदंढं परिवेष्दयाति। 
35 हु बश चिम्हाव्ट भृंटिकालकृत ध्वजामे पुष्पम । 

शाम्तिपा5-जिशलेत 


मंदिर पर ध्यजा दण्ड एवं ध्यजारशेहण 
ध्वजदंड स्थापित करने के गते में जल से शुद्धि करके सुपारी, हल्दीगांठ, 
सरसों आदि मंगल द्रव्य क्षेपण कराये । तथा ४ हूं क्ँ फट आदि मत्न से मंत्रित 
सरसों क्षेपण करे । ४> णमों अरहंताणं इस रंत्ष को २७ आर पढ़े । 
रत्नतयात्मकतयाउभिमेत्तेजदंड लोकत्नय प्रकृत केवल बोधपम्‌ । 
संकल्प्य पूजितभिद ध्वजमच्यलण्ने स्थारोपयासि सन्मंगल वाह्मघोजे ।। 
उक्त पद्म पढ़कर गतें में ध्वजदंड स्थापित कराकर 3» णमों अरहंताण 
स्वस्ति भद्ं भवतु स्वलोकस्य शांतिभवतु स्वाहा इस मंत्र' हारा' ध्वजदंड में ध्वजा 
लगावें । ध्वजा ध्वजदंड में नीचे से बांध देवे । उस नाड़े की गड्ढडी नीचे डाल 
देवें ताकि अन्य परिवार जन उसे हाथ में लेकर ध्वजा चढ़ाने का लाभ ले सके । 
४» ही अहँ जिनशासन पताके सदोच्छिता तिष्ठ तिष्ठ भव भव वषद 
स्वाहा' इस मंत्र से ध्वजा फहराबें । 
ध्यवजा मंदिर के शिखर के पीछे भाग में रहती है--ध्यजदंड के पीछे भाग 
में ही फहराती है । ध्वजदंड का मुख पूर्व या ईशान कोण में रहता है। 
ध्वजा फहराने पर प्रथम ही पूर्व दिशा में वायुवेग से फहरे तो सर्वेमभो- 
सिद्धि, उत्तर में फहरे तो आरोग्यसम्पसि, पश्चिम, वायव्य एवं ऐशामस दिशा में 
फहरे तो वर्षा हो | शेष दिशा व विदिशा में फहरे तो शांति कर्म करना भाहिए । 


अंदिर को बेदी में प्रतिया विराजमान विधि 
बेदी अलिंब्ठा के समय जो सामसी (कलश, दीपक, पर्दा आदि) स्थापित 
थी उसे यहां से बाहर ले जाकर येदी स्वच्छ कर खेवें। 


4 ७४ था अ 0 


साहूथ॑ । 


( १२६ ) 
४5 जबो अरहंता्ं जमसो शिखा, भतों अरहरियाण्ण, भभो उपक्यावा्ज भमों लोए सथ 


एऐसोपंच. णमोय(रों सब्ब पराकष्पणासणों । 

मंगला्ण च सत्वेसि पढमम हवई मंगल ॥१ 

मंगल, भगवान्‌ बीरो मंगल गोतमोंगणी । 

मंगल कुन्दकुन्दाद्याः जनधर्मोष्स्तु मंगलम ।| 

विज्ञानं विमल॑ यरप भाषितं॑ विश्व गोंचरम्‌ । 

नमस्तस्मे जिनेन्द्राय, सुरेन्द्राभ्यच्चिताड छाये ।। 
35 ही म्रीं क्षी भः स्वाहा। 


(पृष्पांजलिः) 
पुण्यवीजोजितं क्षेत्र स्थानक्षेत्रं जगदग्रों: । 
शोधन शातकुंभोर कुंभ संभत वारिभिः ।। 
७ ही क्षीं भू: स्वाहा पवित्र जलेन जेदी-समसि शद्धि करोमि स्वाहा | (जल से शुद्धि करें) 
पांइकाल्यां शिलां पूतं पीठमेतन्महीतले । 
स्थापयामि जिनेन्द्स्‍रस्य स्थापनाण महत्तरम्‌ ।। 
35 क्लीं अहें आ ठः 5: स्वाहा। 
(पीठ स्थापन) 
३» हां हीं हु. हो हूः गभोजहते भगवते श्रीमते पवित्रतर जलेग पोठ प्रक्षालनं करोमि स्वाहा । 
(पीठ पर जल कोपण ) 
सारस्वतस्थ सदबीज॑ सर्वेषामप्यभीष्सितम्‌ । 
अक्षते: क्षतपापोध:ः पीठे श्री वर्ण लेखनम्‌ !। 
(आगे भ्रो बनावे) 
मातृकायंत्र को स्पर्श करें। (वंदीं में पूर्व स्थापित) पश्चात्‌ 5& हीं भाम॑डलं 


स्थरापपयामि अथवा भामण्डल के स्थान में दीवाल पर स्वस्तिक लिखें । 


ु 


३» हो छत्रत्रयं स्थापयासि । 
35 हो श्वेत चामर धुरम स्थापयामि । 
$> ही अशोकष॒क्षादि प्रातिहार्याणि स्थापयासि । 
35 हीं अध्टम्ंगल ब्रष्याणि स्थापयामि। 
ह (पुष्पांजलि क्षेपण करें) हर 
55 हुं अहूँ नमः परमेल्टिस्य: स्वाहा! + हु अहँ नसः परमात्सने स्थाहर। 35 हुं अहँ 


नसोध्तादि जिधतेभ्यः त्वाहा। 5+ हुं अहँ भसः घुरासुरनरेल्ाबि पूजितेध्य: स्थाहा। 5 हीं मई 
नलोज्त-शानेत्य: स्वाहा। ३5 ह्रीं अह नमोप्नन्त दर्शवेश्य। स्वाहा । ३* की अहूँ नमोप्तंत वीयेभ्य 


स्वाहा । 


ऊ ही अहँ गमोःनंत सुश्चेभ्य: स्वाहा । > 


६ रैशक ) 


(पृष्वांचलिः ) 

४ ममोह़हते केवलिने परमसोगिने अनंत खसिशुद्ध परिणाम परिस्फुरण्छ- 
क्लध्यानात्ति निर्वेश्यफर्मबीजाय प्राप्तानंत चतुष्टपाय सौम्पाय शांताय मंग्रलाय 
वबरदाय अध्टादश दोष रहिताय स्वाहा । ४» णमों अरहंताणं जमो सिद्धाणं गमों 
माइरियाणं जमो उतज्ञायाणं णमो लोए सब्बसाहुणं परम हंसाय परमेब्ठिने हूं सः 
हु हां हु हे हॉ कः जिनाय नमः वेदिको यरि जिनंस्थापयामि संवौषद । 

(जिनप्रतिमा विराणमाम करें) 
सिद्धा विशुद्धा: स्वगुणैः प्रबुद्धा: निधूत कम प्रकृति प्रसिद्धा: । 
प्राप्ताप्त संपत्‌ स्वगुणेष्टि तुष्डाश्चतेउध्वरायाध्यंभह ददाभि' । 
35 ही शेविकोपरिजिराजमान की जिमप्रतिमास्य: अध्यभ्‌। 
मूद्धि त्रियं धतिकोसि कमलामप्यनश्वशम्‌ ! 
प्रय्च्छन्तु जिना: सर्वे भव कोटि निवारका: ।। 
इत्याशीयाव : 
बेदी पर कलश जढ़ाने का मंत्र 
5 हीं कलशारोहणाय क्षदोी क्षत्री हूं सं जमो लिद्धाणं स्वाहा । 
जेंदी पर ध्यजा चढ़ाने का संत 
४5 णभों भरहंताणण स्वस्ति भांभवतु सर्बलोकस्य शान्तिभंजलु । 
शान्ति यज्ञ (हवन ) 

मंदिश्वेदी में जिन प्रतिमा विशंजमान होने के पश्चात्‌ प्रतिष्ठा के प्राश्म्भ 
में जो शान्ति मंत्रों का जप किया था उनकी संख्या का दशशांश तथा अन्य मंत्रों 
की अग्नि में आहृतियां की जाती हैं । यह प्रतिष्ठा का अन्तिम कार्यक्रम है। 

आचार्य जयसेन प्रतिष्ठा पाठ के अनुसार बीच में चौकोर और आजू बाजू 
गोल (उत्तर में) और त्िकोण (दक्षिण में) कुंड ईंटों से निर्माण कशाये । प्रत्येक 
कुंड एक' हाथ चौड़ा और एक हाथ गहरा हो (इस गहराई में १२ अंगूल भूमि 
में गह्ला करके रखें और शेंब १२ अंगुल ऊपर हिस्से में रखे) बाहरी भाग में 
जिसे नीचे से तीन कटनी में क्रमशः ५, ४, ३, अंगुल चौड़ाई और ऊंचाई बाला 
निर्माण करावे । 

उक्त मभिर्माण न करावें तो बीच का एक चोकोर कुंड ही निर्माण करा- 
कर शेष आजू बाज नंबरों पकको ८ ईटों का चबुतरा सदुश स्थंडिल सिर्माण 
कर लेवें। यह ऊचाई में ४अंगुल का होता है । चाहें तो बीच का भी स्थंडिल 
ही निर्माण करा लेवें | इस प्रकार शान्ति यज्ञ में इन्द्र-इन्द्राणी तथा शान्ति जप 
मे सम्मिलित व्यक्ति बेठेगे, उनको संख्या देखकर प्रत्येक स्थंडिल पर दोनों ओर 
मिलाकर ४ व्यक्ति के अनुसार संस्या में स्थडिल ५-७-९ या ११९ तेयार करा 
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लेबें « आठनआठ हंटें रखकर ऊपर १-१ किलो सूखी पीली भिट्टी जमा देंवे । 
'जस पर कुंकुम व॑ घिसो हल्दी से स्वस्तिक कर देवें। औौर समिधाों रखकर बिना 
कोरीअर के संक्षेप में कार्य कंर सकते हे । हवन में घत की आहुति लकड़ी के 
'अक था अुबा जो ६ हाथ लंबा और ६ अंगूल नाभि- द्वण्ड के आफार का होंता 
है देवें। गोपृष्छाकार सुक्र व नासिकांग्र समान अुवा होता है | समिधा लोल चंदंत 
सफेद' चंदन, अगर तगर को सूखीं ओर निर्जीब होंना चाहिए । धूष भी ताजा तैयार 
करा लेवें । दशांग घूपष के पदार्थ सुगंध यंत्री, ॥॥, सुगंधवाला १।, सुगंध कोकिला, 
॥- छबीला २॥, कपूर काचरी ।॥॥-, जटामांसी ॥।- नागर मौथा ॥- गूगल 
॥, लाल-सफेद 'कन्दन चूर्ण ५, यह न हो तो शुद्ध चन्दन चूरा की धूप बना लेवें । 
हवन द्रव्यों का कम से कम उपयोग करें। 

शोट:--- हवन व पूजा में इन्द्र-इन्द्राणी साथ साथ शामिल होते हें परन्तु 
दोनों के गठजोड़ा व उससें रुपये रखना उंचित नहीं है । 

हबन का क्रम इस प्रकार है:--- 

१. मंगलाष्टक 

२. सकलीकरण-शान्ति जप के समय को विधि संक्षिश्त रूप में । 

३. मंगल (पृण्याहपाचन) कलश जल' भरा हुआ । स्थापन, 3» हीं 
पुष्याह वाचन कलश स्थापनं करोमि हवीं क्त्रीं हू सः स्वाहा । इस मंत्र से प्रमुख 
व्यक्ति करे । 

४. संकल्प जितने मंत्र जप करने का किया हो उनके दर्शाश हवन का 
संकल्प सब मिलाकर करें | संकल्प में सीधे' हाथ में जल, सुपारी, हल्दी गाठ 
रखकर अपने साभने मंत्र पूर्वक क्षेपें । 

संकल्प मंत्र शान्ति जप के समय का देखें । 

५, विनायक यंत्र पूजा। 

६. ४35 क्षीं भूः शुध्यलु स्वाहा इस मंत्र से सीधे हाथ में जल लेकर 
अपने सामने स्थडिल की भूमि को शद्ध करें। 

७. समिधायें जलाकर घ॒त प्रत्येक स्थंडिल में पृथक पृथक तंपेली में 
कर देवे । प्रत्येक स्थंडिल में एक व्यक्ति घताहुती देवें शेष व्यक्ति सौधें हाथ से 
'छूप क्षेषण करें। 
हू ८. अभ्निसंधक्षण मंत्त- 

जिनेन्द्र वाक्यैरिव' सुप्रसस्ने: संशुल्क दर्भाग्रिहृतार्नि कील: । 
कुंडस्थिते सेन्धन शुद्ध अच्छौ संघुक्षणं संप्रति संतनोभि !। 


$$ ३ 3६ ४४ ६ २९ अप्नि सेघुकर्ण करोंमि। इस मंत्र लेकर्पुर जलाकर स्थडिल के भध्य साग 
मे जेप बैयें। इसके पूर्थ धुत समिधाओं में काल देथें। 
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शांति मंत्र: 
3» हु अह अ सि आ उ सा सर्य शान्ति कुृद् कुरु स्वाहा । 
इस भन्‍्त्र फी १०८ आर था कस से कम २७ आर आएत्ति यें। 
आहति संत 
35 हां अहेद्भ्य: स्वाहा । ** छ्ली सिद्धेभ्य: स्वाहा । 55 छह, आचार्यभ्य: 
स्वाहा । 5७ छ्लौं उपाध्यायेभ्य: स्वाहा । 3> हः सर्वंसाधुभ्य: स्वाहा । ३» हीं 
जिन धर्माय: स्वाहा । #*क्वीं जिनागमाय स्वाहा । * हीं जिनालयेभ्य: स्वाहा । 
३७ छोीं सम्यग्दर्श नाय स्वाहा । ४» ही सम्यसशानाय स्वाहा । अ£ हीं सम्यकचा- 
रिवाय स्वाहा । ३* हीं अर्ह परमेष्टिभ्य: स्वाहा । 3» हीं अहे परमात्मकेभ्य: 
स्वाहा । 3» ह्लीं अर्ह अनादिनिधनेभ्य: स्वाहा । <£ हीं अ्हनसुरासुर पूजितेभ्य: 
स्वाहा । * ह्लीं संभवाय स्वाहा । <* हीं स्वयंप्रभाय स्वाहा । <& हीं विश्व- 
लोकाय स्वाहा । * ह्लीं विश्वलोचनाय स्वाहा । ३* ह्लीं जगज्जेष्ठाय स्वाहा । 
35 ह्लीं अवंधाय' स्वाहा । * ह्वीं सनातनाय स्वाहा । ** हों प्रशांताय' स्वाहा । 
35 ह्रीं वह्मितत्वाय' स्वाहा । ३ ह्वलीं अजाय स्वाहा । 35 ह्लीं अच्यताय स्वाहा। 
35 ह्लीं अपर्यायाय स्वाहा । ३» ही दिव्यभाषे स्वाहा । * छी नि:ःकलकाय 
स्वाहा । * ह्लीं अक्षोभाय स्वाहा । ३» ह्वलीं अचलाय स्वाहा । *» हीं भत- 
नाथाय स्वाहा । ३ हीं श्रेष्ठाय' स्वाहा । ३७» ह्लीं गश्ष्टाय स्वाहा । ** ही 
विशोकाय स्वाहा । 
आप मंत्राः 
35* हीं दर्पमथनाय स्वाहा । अ* छीं शील गंधाय स्वाहा । ३* ही 
अक्षताय स्वाहा । ३० हीं विमलाय स्वाहा । ३* हक्वीं परम सिद्धाय स्वाहा । 3» ह्नीं 
ज्ञानोद्योतनाय स्वाहा । ३» हीं श्रतधपाप स्वाहा । ** हक्वीं अभीष्टफलदाय स्वाहा । 


पीठिका मंशा: 

3७ छीं सत्यजाताय' स्वाहा | *& हीं अहंज्जाताय सवा हा । ३» छी परम- 
जाताय स्वाह। । ३७ हीं बनुपमजाताय स्वाहा । ** ही  स्वप्रधानाय स्वाहा । 5» ही 
अचलाय स्वाहा | <£ हीं अक्षताय स्वाहा । *& छी अव्यावाधाय स्वाहा | 3# 
हीं अनंत ज्ञानायथ स्वाहा । |[% हीं अनंतदर्शनाथ स्वाहा । *ही 
अनंतवीर्याय स्वाहा । ४ हीं अनंतसुखाय स्वाहा । ४» हीं नीरजसे 
स्वाहा । 3 हीं निर्मलाय स्वाहा । ३४ हीं अछेद्याय स्वाहा । * हीं अभेयाय 
स्वाहा । 5 हीं अजराय स्वाहा । **» हीं अमराय स्वाहा | *» हीं अप्रमेयायग 
स्वाहा । ४ हीं अगर्भवासाय स्वाहा । & हीं अक्षोभाय स्वाहा । 
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3» हीं अविलीनाय स्वाहा । ** हों परमधनाय स्वाहा । * हीं परम- 
काष्ठ योग रूपाय स्वाहा । <» हीं लोकाग्रनिवासिने स्वाहा । 5 हीं परम- 
सिद्धेभ्य: स्वाहा । ३ ह्लीं अहत्सिद्धेभ्य: स्वाहा । 


5* हीं केवलिसिड्रेम्य: स्वाहा । * हीं अंत्कृत्सिद्धेभ्य: स्वाहा । उ> हीं 
परंपरासिड्धेभ्य: स्वाहा । ४* हीं अनाइनुपमसिद्धेभ्य: स्वाहा । ३* हीं सम्यर्दृष्टे 
आसदन्नभव्यनिर्वाण पूजाह अग्नीद्राय स्वाहा | सेवाफलंषट्परमस्थानं भवतु अपमृत्य 
विनाशनं भवतु समाधिमरणं भवतु स्वाहा । 


जाति मंत्राः 


39 ह्लीं सत्यजन्मनः: शरणं प्रपद्ये स्वाहा । *» हीं अहेज्जन्मन: शरणं 
प्रपद्मे स्वाहा । ३» हीं अहेन्मातु: शरण प्रपद्ये स्वाहा | ४» हीं अहेत्सुतस्य शरणं 
प्रप्मे स्वाहा । 5 ह्रीं अनादिगमसस्य शरणं प्रपयये स्वाहा । ** हों रत्नत्रपस्प 
शरण प्रप्चे स्वाहा । ३» हीं सम्पग्दष्टेजानमृर्ते सरस्वति स्वाहा । 

सेबाफल घट परम स्थान भव॒तु अपमृत्यू घिनाणनं भवतु समाधिमरणं 
भवतु स्वाहा । 


निस्ता रक संता: 
३> हीं सत्यजाताय' स्वाहा । ऊ> हीं अहंज्जाताय स्वाहा । > हों 
षट्कमंणे स्वाहा । ३४% हीं ग्रामपतये स्वाहा । *» ह्वीं अनादिश्रोत्रियाय स्वाहा । 
3» छी स्नातकाय स्वाहा । 3७» हीं श्रावकाय' स्वाहा । 3७ छों देवब्राह्मणाय' 
स्वाहा । ३» हीं सुब्राह्मणा4 स्वाहा । * कली अतपमाय स्वाहा । ३* ह्लीं सम्यंग- 
दुष्ट निधिपत वेश्रषणाय स्वाहा । 


सेवाफल षट्‌ परमस्थानं भवतु अपमत्यू विनाणनं भवतु समाधिमरणं 
भवतु स्वाहा । 


ऋषि संता: 


3» छीं सत्यजाताय स्वाहा । अ# ह्लीं अहेज्जाताय' स्वाहा । *& ही 
निम्नन्धा4 स्वाहा । 5 ही वतरागाय स्वाहा । हीं महान्रताथ स्वाहा । ३ 
हीं लिगुप्ताय स्वाहा । 3* छी महायोगाय स्वाहा । ३७ कली विविधयोगाय स्वाहा। 
5 ह्लीं विवद्धये स्वाहा । 3 ही अंगधराय स्वाहा । 5 हीं पूर्वधराय स्वाहा । 
३» हीं गणधराय स्वाहा । ४ हीं परमविभ्य: स्वाहा । 3 हीं अनुपमजाताय 
स्वाहा । 55 हीं सम्पप्दुष्टे भपते नगरपते कालश्रमणाय स्वाहा । 
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सेबाफल पट्पश्म स्थान भवतु अपमृत्यु--विभाशनं भबतु समाधि मरणं 
भवषत स्थाड़ा । 


स्रेस्द् मंतर: 

३* हीं सत्यजाताय स्वाहा । %* हीं अहज्जाताय स्वाहा । ४ 'हीं दिव्य 
जाताय स्वाहा । ३» हीं दिव्याचिजाताय स्थाहा' । < हीं नेमिनाथाय स्वाहा । 
3३४ हीं सौधर्माय स्वाहा | 35 हीं कत्पाधिपतये स्वाहा । ४» ही अनुचराम 
स्वाहा । ३5 हीं परंपरेंद्राय स्वाहा । 35% हीं अहमिद्राय स्वाहा । 5* हीं परमा- 
हेताय' स्वाहा । * ह्रीं अनृपभाय स्वाहा | 5» हीं सम्यर्दष्टे कल्पपतें विव्यमूर्ले 
वजज्नामन्‌ स्वाहा । 


सेवाफल षट्परम स्थान भवतु अपमृत्यूु विनाशन भवतु समाधिमरणं 
भवतु स्वाहा । 


परभसेष्ठि मंजा: 


35 हीं सत्यजाताय स्वाहा । * ह्रीं अहंज्जाताय स्वाहा । ३» हीं पश्म- 
जाताय स्वाहा । 3७ ह्वीं परमाहेताय स्थाहा । 5» ह्ली परमरूपाय स्थाहा । ** हीं 
परमतेजसे स्वाहा । <*& छीं परमगुणाय स्वाहा । * हीं परमस्थानाय स्वाहा । 
३७ हीं परमयोगिने स्वाहा । 5» ह्वीं परमभाग्याय' स्वाहा । *5 हीं परम्ंये 
स्वाहा । ३ ह्रीं परमप्रसादाय स्वाहा । 5» हीं परमकाक्षिताय स्वाहा । * हों 
परमविजयाय स्वाहा । 53% ह्लीं परमविज्ञानाय स्वाहा | 5» हों परमदशेनाय 
स्वाहा । ३» हीं परमवीर्याय' स्वाहा । ३» ह्लीं परमसुखाय स्वाहा । 
३» ह्लीं परमसवंज्ञाय स्वाहा | ७ हीं अहेते स्वाहा | 5» ही परमेण्टिने 
स्वाहा । ३» हीं परमनेत्राय स्वाहा । 5» हीं तैलोक्यजिनेन्द्राय स्वाहा । अ>हीं 
सिद्धक्षेत्राय स्वाहा । 3* ह्लीं सम्यस्दष्टे तेलोक्यविजय धर्ममर्ते स्वाहा । 


सेवाफल घट प्रमस्थानं भवतु अपमृत्यु विनाशनं भवतु समाधिभरणं भवतु 
स्वाहा । 


ऋषि मंञाः 
3७ ह्रीं केवलबुदअर्षिभ्य: स्वाहा । ३5 हीं मन:पर्यय बुद्धधडधिभ्य: स्वाहा । 
3» हीं अवधिबुद्ध्यद्धिभ्य: स्वाहा । ३ हीं कोष्ठबुद्ध्यड्धिभ्य: स्वाहा । *» हीं 
वीजबुद्ध्यद्धिभ्य: स्वाहा । ३» हीं संभिन्नश्वोत्रद्धिभ्य: स्वाहा । 3» छीं पादानुसारिणो 
बद्ध्यद्धिभ्य: स्वाहा । ४ हीं दरस्पर्शद्धिभ्य: स्वाहा । 


( १४३२ ) 


... ४ हह्ली दूरास्वादनद्धिभ्यः स्वाहा । 5 हीं दूरगंधर््षिभ्य: स्वाहा । ** हीं 
दूरावलोकनदिभ्य: स्वाहा । 5» हीं दूरश्रवणद्धिभ्य: स्वाहा । ३» हीं दशपूर्वत्व- 
द्विभ्य: बाहा । ३ हीं चतुर्देशपूर्वत्वद्धिभ्यः स्वाहा । ४ ही अष्टांगनिमित्तद्धिभ्य: 
स्वाहा । ३» हीं प्रज्ञाश्रवणद्धिभ्य: स्वाहा । 


5 हैं प्रत्येकबुध्यड्िभ्य: स्वाहा । 5 हीं वादित्वद्धिभ्य: स्वाहा । 3 
हीं जलचारणद्धिभ्यः स्वाहा । ४ हीं जंधाचारणद्धिभ्य: स्वाहा । ३* हीं तंतु 
चारंणडदिभ्य: स्वाहा । 3» हीं पुष्पचारणदिभ्य: स्वाहा ! 


3& हीं पत्रचारणडिभ्य: स्वाहा । ३» ह्वीं वीजचारणर्द्धिभ्य: स्वाहा | ३ 
हीं श्रेणीचारणद्धिभ्य: स्वाहा । 55 हीं अग्निचा रणद्धिभ्य: स्वाहा । 


5 क्वीं आकाशचारणदिभ्य: स्वाहा । 5६ छीं अणिमावेक्रियद्धिभ्य : स्वाहा । 
5» हीं महिमा वेक्रियद्धिभ्य: स्वाहा । ३» हछ्ली लघिमा वेक्रियरद्धिभ्य: स्वाहा । 3४ 
हीं गरिमा वैक्रियर्डिभ्य: स्वाहा । ३» ह्लीं प्राप्ति वेक्रियद्धिभ्य: स्वाहा । ** हों 
35 हीं प्राकाम्य वेक्रियद्धिभ्य: स्था्टा। ईशत्व वेक्रियद्धिभ्य' स्वाहा । <* हीं 
वशित्व वेक्रियद्धिभ्य: स्वाहा । ३७ हीं अप्रतिधात वेक्रियड्धिभ्य: स्वाहा । ३» ही 
अंतर्ध्दान वेक्रियद्धिभ्य: स्वाहा । *» हीं कामरूपिणी वेक्रियद्धिस्य: स्वाहा । 


३७ छ्ली उग्रतपोतिशर्याद्धभ्थ: स्वाहा । ३* हीं तप्त तपोतिशयद्धिभ्य: स्वाहा । 
33 फ्रीं महातपोतिशयद्धिभ्यः: स्वाहा । * ह्लीं घोरतपोतिशयद्धिभ्य: स्वाहा । 


3& छ्वीं घोर पराक्रमतपोतिशयद्धिभ्यः स्वाहा । ३» हीं घोर ब्रह्मचर्य- 
तपोतिशयद्धिभ्य: स्वाहा । 5 ह्रीं मनोबलड्धिभ्य: स्वाहा । ३* हीं पचोबलद्धिभ्य: 
स्वाहां.) ३» हीं कायबलडिभ्य: स्वाहा । *& छी आमषों षधर्द्धिभ्य: स्वाहा । 3 
हीं बेलोषधद्धिभ्यं: स्वाहा । | 

... 3# ह्लीं जलोषध्रद्धिभ्य: स्वाहा । <£ छी मलौषधर्द्धिभ्य: स्वाहा । 5 हीं 
विडौषधिद्धिस्य: स्वाहा । 5» हीं सर्वोषधर््धिभ्य: स्वाहा | ४» ही आस्यवि- 
बोषधद्धिभ्य: स्वाहा ह्लीं व्यौषधरद्धिभ्य: स्वाहा । 


आषीबरिषपरसद्धिभ्य: स्वाहा । ४» हीं दष्टिविषरसद्धिभ्यः स्वाहा । 
*% ही मधभश्रावीरसप्धिभ्य:, स्वाहा । ** हीं क्षीरश्षावीरसडिभ्य: स्वाहा । < हीं 
सप्श्रावी रसद्धिभ्य: स्वाहा । ३७ छ्ीं अमुलश्रावीरसर्दधिभ्य: स्वाहा । 5 हीं अक्षीण- 
महानसद्धिभ्य: स्वाहा । *» हीं अक्षीण .महालयद्धिस्य: स्वाहा । 


( १३३ ) 
पुण्धाह॒बाथन 


35 पुष्याहुं पुण्याहं। लोकोच्योतनकरातीतकाल संजातनिर्वाणसागर-महासाधु- 
विमलप्रभशुद्धप्रभश्री धर-सुदलामलप्रभोद्धराग्रिसंयम शिवकुसुमंजलि शिब्रगणोत्सा ह- 
ज्ञानेश्वर परमेश्बर विमलेश्वर यशोधर कृष्णमति ज्ञानमति शुद्धमाति श्रीभद्रशान्तेति 
चतुविशति भूतपरमदेव भक्षितप्रसादात्सवंशांतिभवतु । 


5% सम्प्रतिकाल श्रेयस्कर स्वगवितरण जन्माभिषेक परिनिष्क्रमण केवलज्ञान 
निर्वाणकल्याणक विभूति-विभूषित महाभ्युदय श्रीवृषभाजित-संभवाभिनन्दन सुमत्ति- 
पद्मप्रभ सुपाश्वे चन्द्रप्रभ पुष्पदंत शी तलश्रेयोवासुपूज्य विमलानन्तधमश्ांतिकु कुन्ध्वरमल्लि 
मनिसुक्रत नमिनेमिपाश्व वद्धेसानेति चतुविशति वर्तमान परमदेव भक्तिप्रसादात्सव- 
शांतिभवतु । 

3> भविष्यत॒कालाभ्युदयप्रभवमहापद्मसूरदेवसुप्रभस्वयंप्रभसर्वायुधजयदेवदयदेव 
प्रभादेबोदंकदेव प्रश्नकी लिपूर्णबुद्धनिष्कषायविमलप्रभ वहलनिम्मलचित्रगुप्तसमाधि- 


गुप्त स्वयंभूकन्दर्पजयनाथ विमलनाथ दिव्यवादानन्तवीयंतिचतुविशतति भविष्य॑त्परम- 
देव भक्तिप्रसादात्सवंशांतिभवतु । 


3७ त्रिकालर्वात परमधर्माभ्युदय सीमंधरयुग्मंधर बाहुसुबाहुसजातक स्वयंप्रभ 
ऋषभेश्वरानन्तत्री यविशालप्रभवज्ध रमहाभद्रजयदेवा जितनी यें तिपंत्र विदेहक्षेत्र विरहमाण 
विशतिपरमदेव भक्तिप्रसादात्सवंशांतिरभवतु । 


3» वृषभसेनादिगणधरदेव भक्तिप्रसादात्सवंशांतिर्भवतु । 
3७ कोष्ठबी जपादानुसा रिबुद्धिसंभिन्नश्रोतृ प्रज्ञाअ्मणशक्तिप्रसादात्सवंशांतिभ ब॒तु । 


35 जलफलजंघातंतुपुष्पश्नणि पत्राग्नेशिखाकाशवारण  भक्तिप्रसादातृ- 
सर्वेशांतिभवतु । 


66 


आहाररसबदक्षीणमहानसालय भक््तिप्रसादात्सवंशांतिर्भवतु । 


6६ 


उग्रदीप्ततप्त महाघोरानुमतपोऋद्धि भक्तिप्रसादात्सवंशांतिरभवतु । 


९ 


मनोवाक्कायवलिभकितप्रसादात्सवेशांतिर्भवतु । 
क्रियाविक्रियाधारिभक्तिप्रसादात्सव॑ शांतिर्भवतु ! 


6६ 


3७ मतिश्रुतावधिमन:पर्ययकेबलज्ञानि भक्तिप्रसादात्सवंशांतिर्भबवतु । 


3३% अंगांगबाह्ज्ञानदिवाकर कुन्दकुन्दाद्यनेकदिगम्बस्देबभक्तिप्रसादात्‌- 
सर्वशांतिर्भवतु । “ 


( १३४ ) 


शांतिधारा 
हृद वान्य सगरग्रामदेवतासनुजा: सर्व गुरभकता: जिनधमपरायणा: भवन्तु । 
दानतपोवीर्यानुष्ठानं नित्यमेवास्तु । 
सर्वेषां धनधान्येश्वयंबलदयुतियश: प्रमोदोत्सभा: प्रवद्ध॑न्ताम्‌ । 
तुष्टिरस्तु । पृष्टिरस्तु । वृद्धिरस्तु | कल्याणमस्तु । अविध्नमस्तु । आयुष्य- 
मस्तु । आरोग्यमस्तु | कमसिद्धिरस्तु । , इष्टसंपत्तिरस्तु , निर्वाणपर्वोसवा: सन्‍्तु । 
पापानि शाम्यन्तु । पुण्य बर्धताम्‌ । श्ष|वेद्धताम्‌ । कुलंगोल्ेंचभिधताम्‌ । स्वस्ति भद्र 
वास्तु । इवीं क्ष्वीं हूं सः स्वाहा। श्रोमज्जिनन्द्र चरणारविदेष्बानंद भक्तति: सदास्तु । 
(जलधारा ) 


शान्ति पाठ 

शांतिजिनं शशिनिरभलवक्तं॑ शालगुृणब्रत संयमपात्रम । 
अष्टशताचितलक्षण _गात्र नोॉमि जिनोत्तममम्बुजनेत्रमू ॥१॥। 
पञ्चमभाप्सित चक्रधराणां पूजित मिन्द्र नरेन्द्र गणश्च । 
शान्तिकर _ गणशान्ति मभीप्सु: षोडशतीर्थकर प्रणमामि ॥।२॥। 
दिव्यतरु: सुरपुष्पसुबुष्टि. दुन्दुभिरासन योजन . घोषौ । 
आतपवारण घचामर युग्मे यस्य विभाति च मण्डलतेज: ॥३॥। 
ते जगदचितशान्तिजिनेन्द्र शान्तिकर शिरसा प्रणमाभि । 
सर्वगणाय तु यच्छतु शान्ति महामरं पठत परमा च॑ ॥४॥ 
येध्भ्याचता मुकुट कुण्डलद्ा र रत्न: शक्रादिभि: सरगण: स्तुत पादपद्म।' । 
ते में जिना: प्रवरत्रंश जगत्प्र्द।पा स्तथंकरा: सततशान्तिक्रा भवन्तु ॥५।। 

संपूजकानां. प्रतिपालकानां यततीन्द्रसामान्यतपोधनानाम्‌. । 

दशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य दाज्च: करोतु शान्ति भगवज्जिनन्द्र: ॥। 

क्षेम सर्वप्रजानां प्रभवतु बलवानूधामिकों भूमिपाल: । 

काले काले च मेघों विकिरतु सलिलं ब्याधयों यान्तुनाशम्‌ । 

दुर्भमिष्ष चौरमारोी क्षणमपिजगतां मास्म भूज्जी|बलोके ।। 

जनेसद्र धमंचक्र प्रभतु. सतत 'सबंसौख्यप्रदायि ॥७॥| 

प्रप्यस्तथातिकर्माणग:. केवलशानभास्करा: । 

कुवन्तु जगतां शान्ति वृषभाशा जिनेबम्रा: ॥८॥। 


( १२५ ) 


इच्छामि भंते शांतिभज्िकाउस्सग्गी कओ तस्सालोचेठ पंचमहाकल्लाण- 
संपण्णाणं अट्ठमहापाडिहेरसहियाणं चडतीखातिसघणिसेस संजुताणं बत्तीसदेशिदमणि- 
मउण्डमत्थयभहियाणं क्लदेवबोसुदेव चक्‍्कहुर-+रिसि-मुणि जदि अणगारोव्गढार्ण 
थुइसयसहस्सणिलयाणं उसहाइवीरपसण्छिम मंगलमहापुरिसाणं णिज्चकालं अच्चेमि 
पुजेसि वंदाभि जमंसामि दुबखक्खेखओ कम्मक्खओो बोहिलाही सुगइममर्ण समाहिमरणं 
जिनगृण संपत्ती होउ मज्झ । 
आत्मपबित्री करणार्थ सकलदोष निराकरणार्थ सर्वमलातिचार विशद्धयर्थे 
स्शान्त्यर्थ शान्तिभक्ति कायोत्सगं करोमि। 
विसजन 
जगतिशान्तिविवर्धनमहसां, प्रल॑यमस्तु जिनस्तवनत में (त)॥ 
सुकृतब॒ृद्धि रल॑ क्षमया युतों जिनवषों हृदय मम (तव) वतंताम्‌ ॥॥ 
माहध्वान्त विदारणं विशद-विश्वोदभासि दोीप्तिश्रियम्‌ । 
सन्मार्ग प्रतिभासक विबुधसन्दोहामृतापादकम्‌ )॥ 
श्रीपादं जिनचन्द्रशान्ति शरण, सद्भक्तिमानेडपि ते ॥। 
भूयस्तापहरस्य देव भवतो भूयात्पुनदे्शनमू. ॥। 
३० हू ही हूं हो छः असि आ उ सा अहेदाबदि मवदेवानां (पुजाजिधि)विसजंनं करोशि 
अपराध क्षमापनं भवतु । जः जः ज: । 
नोट:---वसुनंदि श्रावकाचार प्रतिष्ठा विधान पृ. ११२, प्रतिष्ठातिलक हस्त 
. २२०, जयसेनप्र पृ. २०६ एवं आशा. प्र. १२२ पूजा में अहँदादि नवदेवों 
विसर्जन का मंत्र उपलब्ध है। 


यश बोक्षा चिन्ह विसलंन 
यज्ञोचितं ब्रत विशेष वृतोह्मतिष्ठन्‌ । 
यष्टा प्रतीद्र सहित: स्वेपम पुरावत्‌ । 
एतानि तानि भगवज्जिनयज्ञ दीक्षा 
चिह्नान्यथैषक्सृजामसि मुरो» कवाग्रे ॥। 
इति यज्ञोपवीतादि यश चिक्ला।नि मेर सेंमीर्प संन्‍्यसथ नमस्येत्‌ । (यज्ञोपवीत 
पाटे पर रख देबें) । 
मोट:---प्रेतिष्ठामंडप में विराजमान की गई' पूव प्रतिष्छित प्रतिमाओं को 
शांतियञ्न के पश्चात्‌ रथयात्रा या वेदींजी के जुलूस पृवंक विराजमान करना 
चाहिए। उक्त शांतियश वेंदी कलश ध्वजा प्रतिष्ठा या बिब प्रतिष्ठा के पश्चात्‌ 
होता है । 


| 
के 


अली. महाभ्रान्यक्तां धन सार्यक््म हेतने । 
माम्पोपायो गृहस्यानां चेत्थ अत्यालथाहिना ॥॥१॥ 
(जय. प्र.) 
पुृष्यवान गृहस्थों के लिए जिन मन्दिर और जिन प्रतिमा के सिबराय धक्षन की सार्थकता 
का अन्य कोई साश्नन नहीं है । 


सित्य पूजा जि४छातार्थ स्थापश्षेन्सन्दिरि नले । 
पुराणे था तज साण्डागारे संस्थापयेद धनम्‌ ।॥२।। 
(जय. प्र.) 
अपने ध्रन को नित्य पूजा के लिए, नवीन मन्दिर निर्माण व प्राचीन मन्दिर जोीर्णोद्गार 
हेतु तथा भंडार में देना चाहिए । 


अतो नित्य महाद्रुकक्‍्ते निर्माष्य सुकृताथिसिः । 
जिन खंत्यगुहूं जीणेमुद्धारं/ अ॑ बविशेषतः ।१३१। 
(आश. प्र.) 
नित्यमह (थिब प्रतिष्ठा) पूजा करने बालों को पुण्य हेतु सलबीन जिन मन्दिर व जीणें 
झन्दिर का उद्धार विशेष रूप से कराना बाहिए । 


क़ 
घिरदृष्यमाकालरात्रि यत्र शारजद्शामपि । 
चेत्यालोकाइते न स्थात्‌ प्रावो देशविशा साले: ।॥४॥॥ 
(सा. घर.) 


इस निदनीय दुषमा (पंचम) कालरूपी रात्रि में शास्त्रश लोगों को भी जिन प्रतिसा के 
इर्शत-यूजव रूप प्रकाश के बिना प्राय: परमात्मा के प्रति श्रद्धा का भाष दृढ़ नहीं हो पाता । 
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दितीय भाग 
पंचकल्याणक व क्रियायें 


श्री विधिनायक ऋषभदेय तीर्थ कर के पंजकल्याणक में गर्भकल्याणक 
की पृर्य क्विया राज़ि ८।। बजे 


मंगलाचरण 


लमामसि नाभिनंदनं भवादिव्याधि कन्दनम्‌ । समाधि साध चंदन शतिन्द बुन्द वंदितम्‌ । 
अशेषक्लेशभंजन॑ मदादिदोषभंजनम्‌ । मुनिदंकंजरंजनं दिनं॑ जित॑ अमंदितम्‌ ।। 
अनंतकमंछायक प्रशस्त शमंदायकम्‌ । नमामि सर्वलायक विनायकं सुवंदितम्‌ ।। 
समस्त विष्तनाशिये प्रमोदको प्रकाशिये । निहारमभोहि दास से प्रभू करो अफंदितं ।॥। 


इस सभा 
सोधमं--बोलिये श्रीभगवान्‌ ऋषभदेव की जय | 


इन्द्राणो--स्वामिन ! आज आपने यह जय॑ घोष क्यों किया ? मुझे आश्चर्य 
इसलिये हो रहा है कि आप कोई भी बात बिना कारण नहीं कहते । इसमें कोई 
गढ़ रहस्य' अवश्य है । 


सौधर्म---आज का दिन इस सुधर्मा सभा के लिए महान हर्ष का है कि 
मध्यलोक में सभो ढ्रीपों के मध्य में स्थित जम्बूद्वीप भरत क्षेत्र आर्यखंड में इस 
अवसपिणी युग के तृतीय काल के अन्त में प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव आज 
से १५ मास पश्चात जन्म धारण करने वाले हैं । 


(कुबेर से)--प्रिय धनद ! तुम सर्वप्रथम उस नगरी को सांगोपांग रचना 
करो, जहां तीर्थंकर प्रभु का जन्म होगा । 


कुथेर--स्वामिन ! आपकी आज्ञा शिरोधाय है। अपनी शक्ति अनुसार 
में सुन्दर नगरी को रचना कहूंगा। 


सौधम---वह नगरी भारतवर्ष के कौशल देश में अयोध्या होंगी, जहां १५वें 
कुलकर श्री नाभिराय और माता मरुदेवी के राजमहल के प्रांगण में ऋषभदेव के 
गर्भ में आने के छः माह पूरे से रत्नों की वर्षा करनी होंगी । 


( १३७ ) 


(देवियों ले)--.श्री ली धरति, कीति, बद्धि लक्ष्मी, शॉति और पुष्टि आदि 

अष्ट कुमाश्का देवियों! तुम्हें भी माता की सेथी के लिए तेंयार रहना है । 
(देविया खड़ी रहकर हाथ जोड़ते हैेए कहती हे) आपकी आज्ञा हमें 
शिरोध्ाय है | 


२. ईशान--देवराज़ ! .हमारो यह देव पर्याय पुण्य, फा फल अवश्य है 
परन्तु इस पर्याय में हमे आगामी भव के लिए भी पृण्य कार्य कर लेना चाहिए, 
जिससे हम' तोर्थकर के समान जगत कल्याण करके संसार सागर से पार हो जावें। 

इन्त्राणी--स्वामिन्‌ ! हम विमानवासी देवों और देवियों का परम सौभाग्य 
है कि हमें तीर्थंकर देव के पंचकल्याणक मनाने का अवसर प्राप्त होत। रहता है। 

, ३ सनतकुमार--मनुष्यः लोक में पाच भरत, पांच ऐरराबत -और 
पाच विदेह क्षेत्र हे । इन कमंभूमियों में ही तीर्थकर होते हैं । भरत और ऐरावत 
में तीन कालवर्ती चौबीस तीर्थकर होते हैँ । और विदेह के बत्तीस बत्तीस देशों में 
सीमंधर आदि बीस तीर्थकर, जिनकी संख्या एक साथ १६० तक होते! है । 

इन्द्राणो--हां, मेरा भी यह अनभष , है कि भरत ऐशावत के एक साथ १० 
मिलाकर कुल १७० तीर्थकर तक हो सकते हूं। इन सबके पांच कल्याणकों में से 
किसी के कोई किसी के कोई कल्याणक हाते रहते है । और हमें व श्री हछ्वी आदि 
देवियों को सभी स्थानों पर एक साथ उपस्थिस रहना पड़ता है। जो बिक्रिया से 
सहज ही हो जाता है । 

४. महेन्द्र--यह सब तीर्थंकर होन वाली! आत्मा के सातिशय पुण्य ओर 
पूर्व भवों म॑ सम्यग्दशन के साथ १६ कारण भावनाओं का प्रभाव है । बिना 
सम्यग्दर्शन के यह संभव नहीं हे 

इन्द्राणी---8स संसार के समस्त प्राणियों के कल्याण की भावना से ही 
तीर्थंकर नाम कर्म का बंध हुआ करता है । ऐसे वीतराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशी 
ही भव्य जीवों को मृक्ति का मार्ग बताते है । 

५. अ्रह्मइसलड्न--हमें इस काल के उत्सपिणी (उन्नति) और अवसपिणोी 
(अवनति) इन दो भागों मे प्रत्येक के ६-६ हिस्सों में से अवसपिणी काल के 
तृत।य' हिस्से मे उत्पन्न होने वाले प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव के कल्याणक मनाता है। 

इस्त्राणी---ऋषभदेव तर्थकर, जब भोंगभूमि का अन्तिम समय होता है 
और दस प्रकार के कल्पवृक्षों से प्राप्त सामग्री में न्‍्यूनता' आ जाती है तब उस 
समय को जनता को मार्गदर्शन देने हंतु उत्पन्न होते है । 


५ 


( १३८ ) 


६. लांसथ इसा--ऋषभ तोर्थकर के पिता चोवहवें कुलकर नाभिवय कल्प- 
वृक्षों से भोजन सामब्री प्राप्ल न होने से भूखी जमता को प्राकृतिक व॒क्षों के फलों 
का उपभोग सिखाते हें । 

इम्रामी---उन दिनों में लोगों के पास बतंन आदि कुछ भो नहीं रहते । 
ताभिराय उन्हें हाथी के मस्तक पर मिट्टी के थाली आदि बंतंन बनाकर देते हूँ व 
विधि बताते हैं। जन्म संभ्रय बालक की नाभि में नाल काठना भी थे सिखात हैं। 


७. महाशुक्र--ऐसे रूमय के लोग जंगली व असभ्य नहीं होते । वह समय 
परिवर्तन का हैं । जीवन निर्वाह के साधन अपूर्ण होने स कठिनाई हल करना 
आवश्यक होता है । 

इस््ाजी--नाभिशय के पहले १३ कुलकरों मे से प्रथम, कल्पव॒क्षों के प्रकाश 
के कारण; नहीं दिखने वाले चन्द्र-सूर्य को अकस्मात्‌ उदय होता देखकर भयभीत 
जनता को निर्भय बनाते हें क्‍योंकि कल्पवक्ष का प्रकाश बंद हो चुका था । 


८. सहुखार इन्द्र--भोगभमि में एक साथ उत्पन्न नर-नारी ही, पति-पत्नी 
के रूप में रहते हें और उनकी उत्पत्ति के साथ ही माता-पिता की मृत्यु हो जाती 
है । धीरं-धीर बे माता-पिता जीवित रहने लगते हैँ । उन दिनों सामाजिक प्रथा 
नहीं रहती । १३वें कुलकर विषाह पद्धलि प्रारंभ करते है । 


इन्प्ाणो--कल्पवृक्षों क अभाव में जीवन निर्वाह की बस्तुओं में कमी आने 
से परस्पर होने वाले थिवाद और अपराध का हल उस काल में प्रथम पांच 
कुलकरों द्वारा केवल 'हा बोल देना बहुत समझा जाता था। 


आनत इम्ह्--ओर छ2 से दशब तक कुलकरों ने हा भा इन दो शब्दों 
का बोलना दण्ड रखा था । 
इस्जाणो---अन्त के चार बुलकर हा, मा, धिक इस तरह के दण्ड का 


विभाजन क्ररते हैँ । इन शब्दों के उच्चारण मात्न से अपराधियों को महान 
पश्चात्ताप होता है । 


१०, श्राणत इम्ह्र--कल्पब॒क्ष वनस्पति को जाति के नहीं होते । वे पृथ्वी 
के परमाणुओं के होते हैँ , इसी प्रकार जम्बूढीप मे जंबू वक्ष आदि तथा हिमवन 
आदि पन्‍नंतों पर पद्म आदि तालाबों से कमल भी पृथ्वी रूप हे । 

इस्शाजो---भोग भूमि के मनुष्यों के शरीर की ऊंचाई २२०० हाथ होती 
है (| धीरे धीरे कम होकर भगवाभ आदिनाथ के समय २००० हाथ रह जाती 
है । आगे वर्धभान तीर्थकर के समय ७ हाथ रह जाती है। 


( है३े९ ) 


११. आरण हस्--भोग भूमि भरें मनुष्यों को आयु भी ८४ लाख पूर्व की 
हीतो है उससे फिर धीरे धोरे कम होती जाती है। 

इस्राजो---अब भगवान ऋषभ्रदेव माला मरुदेबों के गर्भ में आने वाले हें। 
इस तोसरं काल को समाप्ति में चौरासो लाख पूर्व तीस वर्ष साढ़े आठ माह 
बाकों हैं । 

१२. अच्युत इस्ध--हमें तीर्थंकर देव क॑ कल्याणक मनाने का कारण यह प्रतीत 
होता है कि हम से श्रेष्ठ मनुप्य है | क्‍योंकि देव पर्याय में तंर्थंकर नहीं बनसे । 

इन्त्राणी--देव पर्याय में पुण्य का वेभव अवश्य है । किन्सु पुण्य की सीमा 
है । पुण्यवान को भी कर्माधीन दु:ख तो भोगन ही पड़तें हैं। पुष्य का अन्त होने पर 
यह जीव नोची गति मे उत्पन्न होता है। 

२. ईशान इन्द्र---आपका कथन सत्य है । पुण्य पाप से रहित वीतराग 
भाव ही इस प्राणी को शाश्वत सुख प्राप्त करा सकते हें। 

३. सनलकुमार--यह बोीठराग भाव मनुष्य पर्याय में ही भ्राथ्त होता है। 
मुनि ब्नत के बिना बीतरागता संभव नहीं । 

महेन्द्र इस्द्र---श्रावक और मुनि दशा मनुष्य पर्याय मे ही होती है । हम 
देव तो ब्रत धारण कर ही नहीं सकते । मुनि ब्रत के बात ते दूर, श्वावक तक नहीं 
बन सकते । 

४. ब्रह्म इन्द्र--इस चर्चा से तो यहीं सार निकलता है कि मनुष्य ही 
मुक्ति प्राप्त कर सकता है | इसीलिए कहा है 'मानुप्यं दुर्लभ लोक ।' 

५. लांतव इन्ब्र--मनुष्य की यह विशेषता है कि वह सरतम नरक तक का 
पाप और सर्वार्थ सिद्धि तक पृण्यः बन्ध कर उन स्थानों तक पहुंच सकता है । 

६. महाशुक्र--मनुष्य पर्याय को इसीलिए प्रशंसा की जाती है । किन्तु देवों 
स्वार्थ सिद्धि, अनुत्तर विमानवासी, लोकांतिक देव क्‍या कम हें, जो सम्यग्दृष्टि होते 
और मनुष्य जन्म लेकर मक्त पाते हूँ । 

७. सहागर इन्द्र--सौधर्म आदि दक्षिणेन्द्र व लोकपाल भी मुक्ति के 
अधिकारी होते हैँ । इससे ज्ञात हाता है कि सातिशय पुण्य सम्यग्दशन के साथ 
होता है । पुण्य की यही महिमा है । 

८. आनत इन्द्र--अच्छा तो अब हमे भगवान ऋषभ देव, जो (१५थं 
कुलकर होंगे, उनका गर्भ कल्याणक मनाने की तेयारी करना चाहिए! 

५. सौधर्---भगवान ऋषभदेव का गर्भ कल्याणक हेतु मध्य लोक में 
खलने को जिन जिन को आज्ञा दी है वे सब अपना भियोग पूरा करें। 
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( १४० ) 
कुलेर--तगर की रचना कंरे, रत्नवुष्टि करें | देवियां जाठ व ७प्पन 
कुमारी, माता की सेवा भें उपस्थित रहे। 


५०. प्राणत इन्द्र--हमारी इस चर्चा का उद्देश्य सम्धन्दशेन प्राप्त करना है 
यह पंचकल्याणक सम्परदर्शन के साधन हैं । 

११ आरण इन्द्र--सम्यभ्दुष्टि का अनंत संसार शात हो जाता है । जब 
तक बह संसार में रहता है तब तक उत्तमगत्ति में रहकर वह उत्तम पदो को 
प्राप्त करता रहता है । 


१२ अच्युत इच्द्र--सम्यभ्दृष्टि का जीवन पवित्र होता है वह जगमभांहि 

जिनेश्वर का लघुनंदन' है । 
गर्भकल्याणक (पूर्व क्रिया) दश्य-२ 

(कुबेर सिहासन पर मजूषिका स्थापित करें । अष्ट कुमारियां सेवा में 

तत्पर दिखलाई जाबे ) 

इन देवियों द्वारा नृत्य कराया जाये। 

श्रो देवी, पूत्रें दिशा में, चमर हाथो में । 

3 महति महसां श्रो दि ऐ ही श्री छें श्री नित्ये स्व॑ सं कली इवों 
सता लां इत्रो त॑थंकर सवित्री स्‍्नापय-२ गर्भ शुद्धि कुरू कुरु ब मं हं सं त पं 
श्री ईब्ये स्वाहा । (पुष्प क्षेपण कर स्थापित करे) । 

२. हछी देवी, आग्नेय दिशा में, छत्न हाथ में, (पूर्व मंत्र, चाम बदलकर 
स्थापित करे) । 

३. धृति देवी, दक्षिण दिशा में, सिहासन हाथ में, (पूर्व मंत्र, नाम बदल- 
कर) स्थापित कर । 

४. कीति देवी, नेऋत्य दिशा में, छड़ी हथ में, (पूर्व मत्र, नाम बदल- 
कर स्थापित करें) । 

५. वृद्धि देवी, पश्चिम दिशा में, दर्पण हाथ में, (पूर्व मंत्र, नाम बदलकर 
स्थापित कर) । है 

६. लक्ष्मी देवी, वायव्य दिशा में, नंद्यावर्ते हाथ में, (पूव मंत्र, नाम 
बदलकर स्थापित कर) । 


७. शान्ति देवी, उत्तर दिशा में, सुप्रतिष्ठ शोणा( हाथ मे), पूर्व मत्र, 
नाम बदलकर ( स्थापित करें) [ 


( १४१ ) 


८. .पुष्टि देवी, ईशान दिशा में, कलश हाथ में, (पूर्व मंत्र, नाम बदलक< 
स्थापित करें। । 


५६ कुमारिकारये 
तरहवें द्वीप रुचक द्वीप में, रचकगिरि पर जो ८४ हजार योजन ऊंचा 
और ४२ हजार योजन चौड़ा है, निवास करने वालों ये भवनवासिनी कुमारिकायें 
माता की सेवा में उपस्थित होती ह । 
८ पूर्व दिशा की देवियाँ झारी लिये हुए । 
८ दक्षिण दिशा की देवियां दर्पण लिये हुए । 
८ पश्चिम दिशा की देवियां छत्न लिये हए। 
८ उत्तर दिशा की देवियां चमर लिये हुए । 
शेष विदिशा की देवबियां ज्ञात कर्म करती हुई इन पर जिनमातरं 'परिचरत 
कहकर पुप्प क्षेपण करे । 


क्रमश: २६ स्वप्न दिख लावचें 


? ऐराबत हाथी, 7 सफेद वष॒भ, ३. धवल सिंह, ४. सिंहासन पर लक्ष्मी 
को हाथी की सॉँड द्वारा स्नान कराते हुए, ५. दो पृपण्पमाला, ६. पृण चन्द्र, ७ 
उदित सूर्य, ८ जल से पूर्ण दो कलश कमल पत्र से इके हुए, ९ दा मात सरावर 
में क्रीडा कश्ती हुई, १०, कमल-हंसयक्त सरोघर, ११ तरंगित सागर, १२. सुवर्ण 
सिहासन, १३ शत्नमय स्वर्ग विमान, १४ पथ्वी से उठता हुआ नागरद्र भवन 
१५ र्नराणि, १६ धम रहित अग्नि । 


नोट:----एक पर्वा जिसमे माता शयन करती 8ई, चारो ओर १६ स्वप्नों 
का बनाया जावे । अथवा पृथक्‌-पृथक्‌ भी बनाये जा सकते हे । 
न॒त्य (गर्बा) का गीत 
टेबल पर मंजबा स्थापिस करें 


मात तीहि सेवक सुतृप्तिता हमें भई । शान ह्वेष टार' वीतराग बुद्धि परिणई ।॥ 
तूही लोक मांहि श्रेष्ठ भाय सुभात है । इन्द्र तोरिभक्ति में प्रवीण किये राग है ॥। 
घन्य धन्य हस्त यह सफल भयो आज हो । अंग अंग धन्य है कृताथ भग आज हू ।। 
ध्रन्य धन्य देवि पुण्य, आत्मा विणाल ही । पुण्य का सुलाभ हा सुधम का प्रचार ह|। ।। 


टंकिका रोपण एवं प्रतिप्ठा का हेत॒ 
35 नम: श्री तीर्थेशाय सर्वविष्न बिनाशाय नम5हेते स्वाहा । 
इस मंत्र से घटकोण शिला पर म॒ति स्थापित कर। 


( १४२ ) 


६ हां अहुद्भ्यो नमः # हीं सिद्धेश्यों नमः, 5* हू, सूरिभ्यों तमः, 5 
हा पाठकेभ्यों नमः, ३» ट्र सर्वसाधुभ्यों नमः । 
(१०८ बार इस मंत्र का जप कर) 
35 नम: कंबलिनेतुभ्यं नमोष्स्तु परमात्मने नयन्तु वद्य भूधराा फट वषद्‌ 
स्थाहा । 
(इस मंत्र से म॒ति को हथोंड़ा का स्पर्श कराने) 
3» ममो5हईन हीं बली क्रौं स्वाहा । 
(इस मंत्र से मति को टांकी का स्पर्श कराव ) 
3> नमों त्रिजगन्नाथाय चक़ेश्वर बंदिताय विमल हंसाय पादादिदोषाध् 
निवाश्काय हों हमों स्वाहा । 
(पुष्पांजलि क्षेषण करें) 
प्रतिष्ठानं प्रतिष्ठा च स्थापनं तत्रतिक्रिया । 


तत्समानात्म बड्धित्वात्तदभेद: स्तवादियु ॥। 
बसु. प्र. १४-६४ 


भक्त्य।हंत्प्रतिमा पूज्या' कृतिमा5कृत्रिमा सदा 
यतस्तद्‌ गण संकल्पात्‌ प्रत्यक्ष पूजितों जिन: ।। 
3» हीं श्रीं क्‍लीं अर्ह अमृण्य बिबस्य॑- 
अहेंदूगण मसंकल्पात्‌ू मंत्र संस्काशत्‌ 
तत्समानात्मबुद्धिभवतु भव्यवन्देक मान्‍्यलां यातु सम्यक्त्य हतुश्स्तु सब 
प्रजाजन कल्याणं कुरू कुरु स्वाहा । 
इस प्रकार सभी प्रतिमाओं को स्पर्श करें। 
(पृष्वांजलि क्षेषण करे) 
गर्भ कल्याणक मंत्र संस्कार 
35 णमों अरहंताणं, णमों सिडाणं, णमों आइरियाणं, णमों उबज्ायार्ण, 
णमो लोएसव्ब साहृर्ण । 5& जय जय जय नमोःस्लु नमोअ्स्तु नमोः्स्तु नंद नंद नंद 
अनुसाधि अनुसाधि अनसाधि पुनीहि पुनीहि पुनीहि मांगल्यं मांगल्य मागल्य 
शान्तिरस्तु (इस मन्त्र से बेदी पर पृष्प क्षेपण कर ) 
3$ ह्लीं---मरुदेवी, विजया, सुषेणा, सिद्धार्था, सुमंगला, सुस्ोमा, पृथित्री 
लक्ष्मणा, रामा, नन्दा, वेणुदेवी, विजया, श्यामा, विमला, सुप्रता, एऐरा, श्षामत! 
प्रभावती, पदमा, सुभद्रा, शिवा, वाभा, विशलेति चतुबिशति जिनमातराउत्न 
सुप्रतिष्ठिता भवस्तु स्वाहा । 
(संजूविका पर पुण्पल्षेपण करें) 


| ( (ड३ ) 


' खबेतु जानि फल पृण्य विलेषणाति । ग्रंधासनीपकरणाति पवित्नितानि ।। 
सेंस्थापयत्वधि गृह जिनमातृकाया: । भोगोपभोग रुचिशंणि मनोहराति ।) 
वस्लाभूषण मंडल सर्वतुंज फल चन्दन मालासनादि मनोहर द्रव्याणि 
स्थापयामि । 


(पुष्बांजलिः ) 
3 हीं श्रीं ह्ीीं घृति कीति बुद्धि लक्ष्मी शांति पुष्ट्यादि दिफ्कुमाये 
अलागत्य जिन मातसेवां कुरुत कुसु्त स्वाहा । 
(पुर्ष्षाजलिः ) 
इन्द्रादि दिक्‍यति नियोंग कृतावनानि । स्थानामि यस्म परिलः सुपर्िण्कतानि ।। 
तद्राजसदमनि पुरन्दर दत्त शिष्टा। रत्मानि वर्षयतु गह्मक राजरशाज: ।। 
३७ ही घताशिपते शाजप्रासादे रत्मर्थाष्ट भुग्यतु मध्चतु स्थाहा। (रस्म बर्जा कराये) । 
3३% भू: सुथः श्री अहँ सात सर्जाशर्य पवित्र कुरु कुरु शवों न्‍्चों हां हो हा. हां 
डः स्वाहा । 
(इस मन्‍्ल से मंजूषा को इन्द्राणी व देधियों हारा सर्वोषधि से शद्ध करावें 
उसमें स्वस्तिक लिखें) 
मंजूषा में मातका यंत्र स्थापित करें । नाजे लिखे मंत्रों क। २७-२७ 
बार पढ़ लेवें। 
उ> नमो5हू अ आ इई उ ऊ ऋ ऋ लू लू ए ऐ ओ औ अं अ: क 
ख गध झऋझच छ जझज्ाटठ ड ढणतथद धन प फबभम यर 
वणपषम हलझह्ों  कलों क्रों स्वाहा । 
35 ह्वां वषट्‌ णमों अरहंताणं संबौधट्‌ ओं ब्ले क्लीं द्रीं द्रां हीं क्रों आस: अ 
आ इ़ ई उ ऊ ऋ ऋ लू लू एऐ ओ औ अं अः: क खा ग थ ड़ चछजझ 
ड्ग ट 5 डढणतलथद ध न पफ बभ मय रुख बश धसह लक्ष हों 
नम: स्वाहा । 
यहाँ सिद्ध, चारिज,, शाम्ति भक्ति पाठ करें। 
नोट:---विधिनायक प्रतिमा को बदकोण शिक्षा पर स्थापित कर विधि 
करे | 
घूली कलशाचिवेक व आकर शुद्धि 
गोश्ंगादगजदंतात्चक तोरणात्‌_ कमलाकरात । 
नगात्‌ सिद्धतीर्थाच्च महासिन्धु तटात्‌ शभात्‌ ।। 
आनीय मुत्तिकां क्षिप्त्वा कुंभें तीर्थान्रु संभते । 
तेनकुर्याज्जिनाजया घूली  कुंभाभिषेत्रनम्‌ ।। 
(जलुनंधि, ७०-७१) 


( १४४ ) 


' गोखंग--कुदाली, गजदंत>-कुश द्वास तीर्थमृलिका' व जल से मूत्ति की 
शद्धि करें। का | ँ ै 


प्रतिभाओं की चार कलश से श॒द्धि 
१. कलश--शर्ी, पलाश, आख्र, अशोक के सूख पत्र ! 
२. कलश--सहदेवी, अड्सा, शतावरी, गिलोइ । 
३. कलश--चंदन, अगर, तगर, अगुरू । | 
४. लण--कंकोल, लोग, जायफल, इलायची । 
तछोट:--इन्हें कट कर गर्म जल में मिलावें और छान कर कलशों में भर 


लेवें । ् 
१. 5४ छी पलाशादि पादय परुक्षत कलश: जिन बिब शरद्धि करोमि । 
२. 53» हीं सहदेव्यादिदिव्यौषधि कलश: जिन बिबं शद्धि करोमि | 
३. ३७» हीं चन्दनादि सुगंधित कलश: जिनबिंवशद्धि करोमि । 


४. उ3* ही कोलादि सुगंधित द्रव्य क्वाथकलश: जिन बिव शद्धि कर्राम । 
| (बसुनंदि प्रति. १४९, श्लो. ७३ से ८३) 
लवंगलावजाकृष्ट ककॉलजाति पत्रिका । 
सिद्धार्थ नंदनाग्येश्ण गंध द्रव्य विमिश्चितः ।। 
तंर्थाम्बुनिभते: कुंभ: सौ षधिसमन्विते: । 
मंत्राभिमत्रितज नी. प्रतिभामभिषेत्रयेत्‌ ।। 
सी षधि द्वारा प्रतिमाओं की णद्धि कर । (वसु न॑ ८४-८५ ) 
: ४७ उसहाय दिव्वदेहाय सज्जोजादाय महप्पपण्णाय अंत चउट्टुयायः परम 
सुह पइद्धियाय णिम्मलाय संभत्रे अजरामर परम, पद पत्ताय मम इन्थिभिसण्णि- 
हिंदाय स्वाहा ॥” इस रत को ७ बार बोलते हंए ७ बार ही सौधर्मन्द्र 
से प्रतिमाओं को स्पशे फराबें:। 

“उ अह्दुृभ्यों नम: । कंवललब्धिभ्यों नम: | क्षीर स्वादुलब्धिभ्यों नम: , 
मधुर स्वादुलब्धिभ्यों नम: । संभिन्न श्रोतृभ्यों नमः । पादानुसारिभ्यो नमः । कोप्ठ 
बुद्धिभ्यों नमः: | बीज दुद्धिभ्योतम: । सर्वावश्िश्योतम: । प्रमावशध्चिभ्योनम: । ** हीं 
बत्ग-० 3» ऋषभादि वर्धमानांतेम्यों बषट ब्रौषट स्वाहा ( - 

(उक्त जिस मंत्र को ७- कर लोलकर प्रतिमाओं को स्थश कराये) 

३5 क्षीरमभुद्रवारि पूरितेन मणिमयमंगल कसशेन भगवदह॑त्‌ प्रति कृति 

स्‍्तापयाभ! । 


( १४७५ ) 


(9्रतिमाओं को शद्ध जल से धागे) 
3 नमो वृष्भाय सर्वजन हितंकराय परमपुनोताय थे थे स्वाहा । 
(इस मंत्र से चन्दन लेप प्रतिमाओं पर कराये) 

3३» नमो5हंत परमेष्टिध्य: अप्रतिचक्र फट विचकाय फाा हप्रों भ्रज इज 
स्वाहा । 

उक्त मंत्र से स्वच्छ वस्त्रों से सर्वे बिबाच्छादन करावें। 

निम्नलिखित मंत्र से मंजषिका में विधिनायक प्रतिमा स्थापित करावें-- 

3 ममा$हते केवलिने परमयोगिने अनंत विशुद्ध परिणाम परिस्कुरब्छक्ल 
ध्यानाग्नि निदग्ध कर्म बीजाय प्राप्तानंत चतृष्टथायथ सौम्याश्य शांताय मंगलाय 
वबरदाय अष्टादश दोष रहिताय स्वाहा । 


गर्भ कल्याणक का उत्तर क्रिया दृष्य (१) 
भोट--प्रतिष्ठा चबूतर पर भीतर एक परदा लगायें (जिसमें राजसिहासन 
पर महाराज महारानी विराज रहे हों) और नाहर सभासद बंठे हों । 
मंगलाचरण-(प्रात:क।ल देवियों रा मंगलगत) 
अरहंत सिद्धाचाय पाठक साधपद वन्दन करें । 
निरमेल निजातम गुण मनन कर पाप ताप शमन .करें ।। 
अब रात्तितम' विघटा रुकल यह प्रात होत सुकाल है । 
भान्‌ उदयाचल ४ आया नभ किया सब लाल है ।। 
पर्क्ल मनोहर णब्द बोले गंध पवन चलात है । 
चहुं ओर है भगवान सुमिरण वह प्रफुल्लित गात है ।। 
बाज बजे रमणीक माता गीत मद्भल हो रहे । 
तजिये शयन उट जगत प्यारी, वीनती हम कर रहे ।। 
है समय सामायिक मनोहर ध्यान आतम कीजिये । 
है कम नाशन समय संदर लाभ निज सुख लोजिये ।। 
नोड---पूये रात्रि को देधषियों का जो दृश्य था वही यहां दिखलाया जावे । 
१६ स्वप्नों का उल्लेख कर प्रतिष्टाचार्य द्वारा क्रमशः उनका फल बतलाया जावें। 
महा रानी' मरुदेवी ने महाराज से इस प्रकार कहा-- 
हैं नाथ ! पिछली रात में हम सुपन सोलहा देखिया । - 
गज, वेल, सिंह, सुदेजि कमला हवन करत हि पेखिया ।। 


( १४६ ) 


द्रय पुष्पममाल, सुचन्द्र प्रण, सूर्य, सुवरण' कलश दी । 

-युग सीच सरवर कमल यूत सागर सु सिंहासन भलो ।। 

रमणीक स्वर्ग विभान उत्तरत नाथ भवन सु आवतो । 

./ . - » सुरुतन राशि सुक्रांति प्रण अगनिधूम मे पावनों ।॥ 
तब अन्त में इक वृषभ मेरे मुख प्रवेश करत भया | 

इनको सुफल कहिये प्रभु मुझ दीन पर करके दया ।। 

. .हल--गणज देखने से देवि तेरे पुत्न उत्तम होयगा । 

ह वर वृषभ का है फल यही वह जगतगुरु भी होयगा ।। 
वर सिंह दर्शन से अपूरव शक्तिधारों होगगा । 

' पुष्पमाल। से वह उत्तम तीर्थ करता होथगा ।। 
कमला न्हवन का फल यही सुर गिरिन्हवन सुरपति करे । 
अर पूर्ण शशि के देखने से जगत जन सब सुख करें। 
वर सूर्य से वह हो प्रतापषी कुंभ युग निधिपति । 
सुर देखने से सुभग लक्षण धार होवे जिनपति ।। 
युगमीन खेलत देखने से है प्रिये चित धर सुनो । 
होवे महा आनन्दमय वह पुत्र अनपम गुण सनो ॥। 
सागर निरखते जगत का गुरु सर्वज्ञानी होयया । 
बर सिंह आसन देखने भें राज्य स्वामी होयंगा ।। 
अर सुर विभान सुफल यही वह स्व से चय होयगा । 
नागेन्द्र भवन विशाल से वह अवधिजानी होयगा (| 
बहुरत्न राशि दिखाव से वह गण खजाना होयगा ।। 
वर धूम रहितजू अग्नि से वह कर्म ध्वंसक होयंगा ॥। 
थर वृषभ मुख परवेश फल, श्रीवषभ तुझ वपु अवतरे । 

हे देवि तू पुृण्यात्मा आनन्द मद्भगल नित भरें || (प्रसं.) 


जे 


देजियों व साता के प्रधनोत्तर 
लोड---वहीं मंजूषा पहले से ही टेबिल पर स्थापित करें । प्रतिष्ठाचार्य प्रश्नोत्तर 
समझा देवें । देवियों से भी कहलावे-- 
१. भओदेबी-- 
प्रश्न---माता इस संसार में शरण भूत है कौन । 
भम शंका बारण करों खोल आपको मोन ।! 


( १४७ ) 


उस्तर--निश्वे निज आतम शरण, अहेदादि उपचार । 
आन ने दूजो है शरण, यह सन में निरधार ।॥ 


. छोौ बेबी- ह ह ह 
प्रश्न--माता इस संसार में कौन अपूरव चोज । 
भव भय नाशक है, कहो मंगलकारी बीज ॥! 
उत्तर--वीतराग विज्ञान है आत्मध्र्म सुखमूल । 
स्वसंत्रेदन के जहां खिलें. मनोहर फूल ॥| 
, धुति देवी-...*. -* 


प्रश्न---जिसके हो वह सम्पदा पुत्र पौत्न परिवार । 
क्यां वो सुखिया है नहीं, भोगे भोग अपार ।। है 


उसर-.हन्द्रधनुष सी सम्पदा स्थारथ मय परिवार । 
राग मूर्छा रहित हो है युखिया संसार ॥। 


. कीर्ति देबी-- 

प्रश्न---माने रिपु को मित्र समस्त ऐसा जग में कौन अजान | . 
उत्तर---मोही जन परिवार लखाय', माने हिंलतु सदा सुखदाय । 
. बढ़ि देवो-- 

प्रश्तन--जग में सुभट कौन है माय ? 

उत्तर--जे नर जीतें विषय खाय । 

. लक्ष्मी देवी- 

प्रश्न--कौन हने लय जग वश होय । 

उचचर--मोह हनें लय जग वश होय | 

. शान्ति देवो- 

प्रश्च--जग मे कौन रतन है सार? 

उस्तर---सम्यग्दशंन रतन अपार ।. 

. पुढ्ठि देबी- 

प्रश्च--जैनी कौन कहावे साय ? 

उसर---जे नर जोते विषय कषाय । 
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प्रश्नोसर 
कौन मात जग को वश करे ? हित मित मिष्ट वचन उच्चरे । 
मात कौन रोगी नहीं होय ? जो विवेक से भोगी होगे । 
मात कौन गणों की खान ? तीर्थंकर सुत जने महान । 
कौन घनी जग में सुखपाय ? संतोषी धनी सुखदाय । 
५. प्रश्न-- महिषी बतलाओं जिनवर क्या दे सकते सुख दुख नहीं ? 
जब तन है तो फिर है लगती क्या उन्हें भूख और प्यास नहीं ? 
उलसर--होता अपना स्वामी निजप् भले बुरे का हर प्राणी । 
जब वीतराग हो गए कहां फिर भूख प्यास उनको मानी ।। 
६. प्रश्न--- हें महारानी ये प्राणी क्‍यों पाते हैं नाना क्लेश यहां। 
दारिद दुख रूहुकर भी क्‍यों नहीं जगता ज्ञान विवेक यहां ।। 
उत्त₹-है पूर्व पाप से मोही बनकर अगणित दुख ये सहते हें । 
बिन आत्म दृष्टि सदज्ञान नहीं सर्वज्ञ देव यह कहते हें ।। 
७. प्रश्त---ह मरुदेवं।! क्या हम अर्भ! मिल सकता मुक्त्तिप्रसंग नहीं । 
क्या मुक्ति प्रदायक तप कर, सकते! भव का भंग नहीं । 
उत्तर--देंवी! देह में आई हो पाई नारी पर्याय यहां । 
समझ! यह स्व बबूलों से मिल सकते चंपक फूल कहां । 


9. ७ औ.0) ,>छ 


अुगा 


गर्भ कल्याणक पूजा 
स्थापना 
विबुधपतिपदेसान्मास षट्पू्वमेत्य, धनद घन सुवृष्टि कारयामास येषां । 
जनक सदन भूम्यादर्श स्वप्नान्‌ यतस्तान्‌ू, जननि विमलगभ्भे संस्थितान्‌ स्थापयांभि ।। 
3> ह्ली गर्भ कल्याणक प्राप्त लतुविशति जिनेन्त्रा: अन्र अअतरत अजतरत संबोजट, अच 
तिथ्ठत तिथ्ठत 5: 5:, अजब सम सम्निहिता: भजत सवत वयद । 
अध्टकस्‌ 
कनक कुंभगर्तें: कमले: वर: कदलि गर्भगतेन सुवासिते: । 
तिदर्श सुन्दर शोभित गर्भगान्‌ू, 'विदशनाथ कृतोत्सवकानूयजे ।। 
3४ छी गर्भकल्याणक प्राप्त बधभावदि बोरांत चअतुविशति जिनेध्यों जलम। 
मलय चन्दन चन्दन संद्भवेवर सुवर्ण सुबर्ण सुबर्णके:। 
लिदश . . . . चन्दलम्‌ ।। 
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कमल शालिज कंज सुवासिते:, सुकृत सुंदरकरिय तंडुखः१ : 
लिदश . . . .अक्षतान्‌ ।। 
बर सुचंपक केतकि कंजक: जिन गुणे स्विजातज पुण्पके:-। 
ह पुष्पम 4 
रस रसा न्वित भोज्य शंभैवर: सुरुमोद्भव कश्च सुधोषम:। 
त्विदश . . . . नेबेधम्‌ ।। 
मणिसुबर्तिसुतेल प्र दीपर्क: प्रवर बोध निभहंत ध्वांतक: । 


ल्रिदश . . , .दीपम्‌ ।। 
अगुरु चंदन चन्द्र सुधूपकः: अमर मण्डल माहित विष्टपे: । .. 
ल्रिदश , . . . धृपभ्‌ ।। 


#मुक लांगल चारण मुख्यकंबु ष फलेरिव भिष्ट वरफंले: । 
तविदश . . . .फलमू )).. 
कनक पात्र गते विविधार्धक: जेननि सिध्रु जलांजलि रूपके: । 


त्रिदश . ... .अध्येम्‌ ।। 
जलमसाला 


गीर्बाणेश्वर प्रेरिता5 मर महारूपांगनाभि: सुषट्‌ू 
पंचाशत्सुप्रमाणिकाभि रमला येषां जनन्याश्चिद ।। 
गर्भ शोध्यच वस्त्र मंडनभरं: सस्‍्नानादिभि: सेविता-- 
स्तेंड्मी गर्भेमना जयन्तु जय संशब्द सनन्‍्मानिता: ।! 
त्यक्त स्वेज्चा सदा रोग शोकाहरा, जल्‍्ल मुकतांगका निमंलाशकरा: 
ते जयन्तु जिना भव्य हश्मंदका: शुद्ध गर्भ स्थितायेच बोधत्तिका: 
क्षीरंसिधो: जलाच्छुम्र देहतिका गर्भ दुखातिगारब्यसंस्थानका: 
तेजयन्तु जिना 
वज्य सर्वा गका बज्च सेब्या सदा शुद्ध सौरुष्यगा सुन्दरा: सौख्यगा 
तेजयंन्तु 
लक्षणलंक्षितारष्ट युकते: शर्नें: ध्य जने: शोभने नगिसंख्ये: शर्तें: । 


तेजयन्तु 
अल्द्र श्रीखण्डता श्रेष्ठ गंधांकिता पुण्य पात़्ापरा थूत गंधेशिता । 


तेजयन्तु 
सर्व लोकप्रिया भूततोषंकरा, स्पष्ट मिष्ठाक्षरा: दिव्यभाषोच्चरा । 
तेजयन्तु . . . . 


थे 
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रेद वुध्टैने: पूर्वपित्‌ गृहे देवदेवं: कृता गर्भ प्रूजाबहा । 
न्‍ तेजयल्तु . . , . 
भवन जन शरण्या पाषपंक प्रमुक्ता, विशद गुणगरिष्ठा देव मागेन्द्र बंध: । 
विमल जननिन्रभ 5नाकुल सं स्थिताये | सुरगण परिबंद्या सन्‍्तु सौख्याय नृणाम्‌ ।। 
७ जछ्लीं गर्भकल्माणक प्राप्तेष्यो अतुिशति तोर्थकरेभ्यः अध्यंभ 


अध्ये 

आषाढ़ क़ृष्णपक्षे च॑ द्वितीयायां जनोत्तमं । 
मरुदेवीगर्भ संजात॑ पूजयाम्यष्टकार्चनं. ।। 

3 ही भायाद कृण्णपके ह्वितीयायां गर्भेशल्याणक प्राप्ताय जषमभ देवायाध्य | १॥। 
ज्येष्ठमासे त्वमावस्यां रोहिणी सुनक्षत्रके । 
देठया विजयसेनाया गर्भप्राप्त॑ जिन॑ यजे ॥। 

5> हीं ज्वेष्ठ कृष्णामावस्थायां गर्भकल्याणक प्राप्ताय अजित देवायाध्य ।। २ ।। 
फाल्गने सितपक्षे च ह्मष्टम्यां संभवं जिन॑ । 
सुषणाया महागर्भे यजेड्ह॑ जिनपुंगव॑ ।। 

5ऊ ह्ली फाल्गुन शुक्लाष्टम्यां गर्भकल्याणक प्राप्ताय संभव देवायाच्य ।॥| ३ ।। 
वेसाख शुक्लपक्षेप्व तिथि षष्ठयां जिनोत्तमं । 
सिद्धार्थागर्भसंजातं पर्जेह्मभिनंदनं॑ |] 

45 क्यो बेशाखशुबल पष्ठयां गर्भकल्याणक प्राप्याथ अभिननन्‍्दन देवायाघ्यें ॥ ४ 
भ्रावणें चाजु नेपक्षे सुमति मतिदायक॑ । 
द्वितायायां मुदा गर्भ मंगलाया यजे सदा ॥। 

3> हीं आधण शुक्त दितीयायों गर्भकल्याणक प्राप्ताय सुमति वेवायाध्य।। ५।॥। 


माघमासे शुभेकृष्णे षष्ठयांगर्भे यजाम्यहं । 
सुसीमाया महादेव्या: पश्मप्रभजिनेशिन: ॥। 
53 हीं माथे कृष्ण वत्ठयां वर्भंकतल्याणक प्राप्ताय पश्मप्रभायाध्य || ६।॥। 


पुण्ये भाद्रपदे मासे शुक्ले षष्ठयां सुपाश्वंकं । 
- मातुकसुंधरागर्भ यजामसि नृपनायकं॑ ॥। 
3> हीं भत्पर शुक्ल थब्ठयां गर्शेकल्याणक प्राप्ताय सुपाश्य देखायाध्य (७ ।। 
' अल्नकृष्णे सुपंचम्यों चन्द्राभं॑ चन्द्रलाच्छन । 
जात॑ सुलक्ष्मणागर्भे महासि वसुद्धन्यकः ।। 
४5 ही चेज कृष्ण पंचभ्यां पर्भकल्याणक प्राप्ताथ चन्द्प्रभायोध्य ।। ८।। 


[ १५१ ) 


नवस्यां फाल्गुने कृष्णे रमॉदेविशुभोदरें । 
पुष्पदन्त गज नित्य भण्टद्रब्य समुज्चर्य: +। 

5> ही फालाुम कृष्ण नजम्यां धर्भकल्याणक ज्राप्लाय पुण्पतंबाण्ये ॥ ९ . 
चंतभासे सुकृष्णे च' पक्षेध््टम्यां सुशीतले । 
यजामि विधिना गर्भ सुनंदामातु सौख्यदं ।| 

35 ह्लीं चँच्र कृष्णाप्टम्थां गर्भकल्याणक प्राप्ताय शीतलायाघ्य ॥१०॥ 
ज्येष्ठकृष्णतिथो षष्ठयां चिमलोदरगर्भेक॑ । 
यजे महोत्सव॑ कृत्वा सुरासुर नमसस्‍्कृत॑ ॥। 

3% हीं ज्येष्ठ कृष्ण घष्ठर्या गर्भ फल्याणक प्राप्ताय श्रेयसेउण्द ।९११॥ 
आषाढकृष्णपक्षे न षष्ठयां गर्भ जिनेशिनं । 
जयावत्युदर. जात॑ चर्च नूसुरसेवित || 

3 छी आपषाड कृष्ण पध्ठयां गर्भकल्याणक प्राप्ताय यासुपृज्यायाध्यें ॥३१११।। 
कंपिलाया सुरामायां सहन्रारात्समागतं 4 
ज्येष्ठकृष्ण दशम्यां तु यज्ज गर्भगतंजिनं ।॥.. - 

5» ह्रीं ज्येष्ठ कृष्ण वशम्यां गर्भफल्याणक प्राप्ताय बिसलायाध्य ॥१३१। 
कारतिके क्ृष्णपक्षे च सुदिने प्रतिपत्तिथों । 
जयश्यामोदरेडनंत यज5हू सुमहोत्सवे: ॥। 

3> हीं कारतिक कृष्ण प्रतिपति गर्भकल्थाणक ब्राप्ताम अनन्तवाभायाध्ये ॥१४।। 


वेशाखस्यासितेपक्षे क््योदश्यां सुधमंक । 
सुप्रभाया: सुगर्भे तु यजेश्रीगुणसागर ।॥! 
4 कौ पेसाल कृष्ण अयोदश्यां गर्भकल्याणक प्राप्ताय धर्मनाथायाण्यं ॥१५॥॥ 


भाद्दे सुश्यामपक्षे च संप्तम्या सुमहोत्सवे: । 
ऐशदेच्यूदरे जातं॑ यजे5हह गर्भसंगतं ॥। 

5 हो भावपद कृष्ण सप्तस्यां गर्भकल्माणक प्राप्ताय शांतिनायायाध्य ॥१६॥॥ 
श्रावण कृष्णपक्षे च॑ दशब्यां कुन्थुनाथकं । 
श्रीकान्तागर्भ संभूत॑ यजेकृत्वा महोंत्सवं ।! 

3 हीं भ्राजण कृष्ण दशस्यां गर्भकलयाणक प्राप्तान कुम्यवायत्यास्य ?१७)। 
फाल्गुनेशुक्लपक्षे व तुतीयायां जिनोत्तमं । 
मसित्सेनोदरे. जात॑ गे संपूजब्रेमुदा ।॥ 

3 की फाल्शन शुक्ल ततोयायों मर्भफल्याजक प्राप्लाय अरनांभायॉध्यग॥८॥ 
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चेल्रेमासं शुक्लपक्ष. प्रतिपदिवर्स शुभ । 
प्रजावत्युदरे जात॑ यजे गर्भोत्सवं मुंदा ॥। 
3० की चेंज शुक्ल प्रतिषदि गर्भकल्याणक आध्ताय भमल्लिशिमायहव्य ॥१९॥॥ 
श्रावणे क्ृष्णपक्षे च द्वितीयायां सुराधिपे: । 
कृत गर्भोत्सतबं यस्य त॑ यजे मुनिसुश्नतम्‌ ॥। 
45 हीं श्राणथण छुल्ण दितोपायां पर्कल्याणक प्राप्सत्प सुनि सुब्तताथाया्ध्य ।१२०१ 
आश् विने कृष्णपक्षे च द्वितीयायांजिनोत्तमम्‌ । 
सुभद्रा गर्भसंभूत॑ नमिनाथमह यजे ॥ 
5 ह्वी आश्थिग कुंवणपक्क हितोीपायां गर्भकल्याणक प्राप्ताय नमिवायायाध्ष्य ॥३११॥ 
कातिक शुभ्मपक्षे च षष्ठयां श्री नेमिनाथकं । 
शिवादेब्या: सुतं गर्भ संयजामि जलादिक: ।। 
4& हीं कातिक शुक्ल घब्ठयां गर्भकल्याणक प्राप्ताय नेसिनाथायाध्य ॥॥२२॥! 
वसाख क्ृष्णपक्षे च द्वितीयायां जिनोत्तमम्‌ । 
यजे वामोदरंपाश्व॑ विश्वानंदकरं परम्‌ ।॥। 
35 कीं बेशाल कृष्ण दितीयायां गर्भकल्दाणक प्राप्लाय पाश्वेनाथायाध्य ॥॥२३।। 
आषाढे शुभ्रपक्षे चर षष्ठयांतिथौँ सुसन्‍्मति । 
त्रिशला देव्युदरेजातं संयजे वसुद्र्यक: ॥ 
3 ह्लीं आधाद शक्ल घद्ठयां गर्भकल्पाणक प्राप्ताय सहाबीरायाध्य ।।२४।। 
शांसिषाठ-जिसर्जन 
भगवान आदिनाथ के पूर्ण सब 
नोद--चित्र तेयार करवाकर दिखलाय जावें। 
१. जयवर्मा (राजपुत्र (--मूनि दीक्षा लेकर तप करते समय सपने डस 
लिया । शांत भाव से प्राण छोड़े । सम्यक्त्व की ओर प्य बढ़ाया । 
२. महाबल नरश--चार मंत्रियों से चर्चा करते हुए स्वयं वृद्ध मंत्री द्वारा 
संबोधित होकर मुनिदीक्षा । 
३. ललितांग देव--देवांगनाओं के साथ भोग भोगते हुए आत्मदृष्टि । 
स्वयंप्रभा देवांगना की विरक्ति । 


४. राजाबच्च जंध और श्र/मर्त---स्वयंप्रभा स्वर्ग से चयकर श्रीमती हुई । 
ललितांग वज्जजंघ हुआ । मुनिदान दिया । 


५. उत्तम भोग भूमि में युगल दपत्ति--स्वयंबुद्ध मंत्नी प्रीतंकर मुनि होकर 
चारण मुनि के साथ इस दम्पशि युगल को संबोधा । 


(६ १५३ ) 


६. श्रीधरदेव और उसके द्वारा शतमति मंत्री (बरक में उत्पन्न) को 
उपदेश देना । 

श्रीधरदेव (बज्जजंध का जीव) दूसरे स्वर्ग मे देव श्रीमती का जीव वहीं 
स्वयंप्रभ देव हुआ । दोनों की धम चर््ा करते हु । क्‍ 

७. सुविधि राज़पुतन्ञ॒ धर्माराधन करते हुए--श्रीधरदेव सुसीमा नगर 
का राजपुत्र श्रीमती कजीव (स्वयंप्रभ देव) उन्हीं का केशव नाम पुत्र श्रावक ब्रत व 
मुनित्रत लेकर सललेखना की । 

८. अच्युत स्व में इन्द्र प्रतीन्द्र--वज्जंघ का जीव इन्द्र इन्द्राणी के साथ 
भोग भोगते हुए श्रीमर्त! का जीव (केशव) वही' प्रतीन्द्र । दोनों धर्म चर्चा करते 
हुए । 

९, वज्यनाभि चक्रवर्ती और धनदेव गृहपति--वज्ञजंघ का जीव १६ वें 
स्वर्ग से चयकर विदेह क्षेत्र मे बद्ससेन राजा व श्रीकांता रानी का पुत्र वजनाधि 
श्रीमती का जीव गृहपति धनदेव हुआ । 

वज्ञनाभि अपनेप् भाइयों के साथ मुनि हुए हें । वज्जसेन तार्थकर के पाद- 
मूल मे १६ कारण भावना भाई तीर्थंकर बंध किया । 

१०. सर्वार्थंसिद्धि अहमिन्द्र---वज्जजंघ का ज॑वब अहमिन्द्र हुआ । अन्य 
अहमिन्द्रों के साथ चर्चा करते हुए । 

११. ऋषपभदेव त॑र्थकर (वज्जजंघ का जीव हुआ) | 


जन्मकल्यामक 
पर्दा छोलने थ जन्म बताने के पूर्ष की क्रियायें 
मजूबा में से बाहर निकालकर विधिनायक के वस्त्र दुर करके चौकी पर 
विराजमान करना, नीचे वर्धमान यंत्र स्थापित करना । इसी प्रकार समस्त प्रतिभाओं 
के वस्त्र दूर करता । इस कार्य के लिए निम्नलिखित मंतब-- 
3७ हीं त्रलोक्योद्धरण धीरं जिनन्द्रं भद्रासने उपवेशयामि स्वाहा । 
शुभे विलग्ने सुनवांके वा, जिनेन्द्र जन्म प्रवभूव यद्वत्‌ । 
मंजूषिकांतगंतमाशु विवम, निष्कासयेदाबर: कराश्याँ । 
प्रतिता को संजधा से बाहर निकाल लेबें। 
देवानां नमयन शिरांसि समनांस्याकंपयज्ञा यश्षासना- 
न्यभ्य निर्मेलयन्‌ू सदिक्सुमनसो देवद्रमेबंधयन ।॥। 
जन्यन्शीत सुभंधि सनन्‍्द सनिलंथ: सिंधु मुद्देलयन्‌ । 
आधुन्वन्‌ स धशाधरां न निश्यात्‌ कुक्े: शुभेह्॑ंघ स: ।। 
(प्र.श्षा. ९०) 


( १५४ ) 


प्रतिंग्राओं के वस्त्र निफाल लेखें। 

३» हीं अहे नमः परमंष्टिभ्य: स्वाहा । 

3> ही अहँ नम: परमात्मकेभ्य: स्वाहा । 

5» छी अह नमो5नादि निधनेभ्य: स्वाहा । 

,क हीं अह नभा नृसुरासुर पूजितेभ्य: स्वाहा । 

545 हीं अहँ नमो5नंत ज्ञानेभ्य: स्वाहा । 

उ+ हीं अर्ह नमोध्नंत दर्शनेभ्य: स्वाहा । 

”.. ७ हीं अहं नमोथ्नंत वीयेभस्य: स्वाहा । 

3 हीं महू नमोध्नंत सोख्येभ्य: स्वाहा । 

($ष्पांजलिः) 

३» हीं धात्े वषट । 3७ उसहाय दिव्य देहाय सज्जोनादाय महृष्पण्णाय 
अणंत चउट्टदुयाय परमसुह्‌ परिदिष्ठयाय णिम्मलाय सयंभवे अजसमर परम पदपत्ताय 
मम इत्थवि सण्णिहिदाय स्वाहा । 

इस मंत्र से ७ बार प्रतिमाओं को इन्द्र से स्पश करावें । 

3 हां हीं ह, हो हः श्री सिद्ध चक्राधिपतये अष्टगुण समृद्धाय फट 
स्वाहा । 

(पुष्प क्षेषण) 
जिममंत्र 

3> अहेदस्यों नम: नव कंवललब्धिश्यों नमः क्षोर स्वादुलब्धिभ्यो नम: 
मधुर स्वाद लब्धिश्यों नमः संभिन्न श्रोतृभ्यो नमः पादानुसारिभ्यों नमः: । कोष्ठ 
बुद्धिस्यो नमः बीज बुद्धिभ्या नमः, सर्वावधिभ्यो नमः परमावधिभ्यो नमः 5» हीं 
वल्गु बल्गु निवल्गु निवल्गु महाश्रवणे $* बृषभादि वर्धमानांतेभ्यों वषट संवोषद । 

(७ बार प्रतिमाओं का स्पशं करें) 

3३» णमों भगवदों वदट्गुमाणस्य रिसहस्स जस्स चक्‍क॑ जलंत॑ गच्छइ आयासं 
पायाल लोयाणं भूयाणं जूये वा बिवाए वा रणंगणे वा गयंमणेवा थंभणे वा मोहणेवा 
सव्वजीवाणं अपराजिदों भवदु में रक्‍्ख रक्‍्ख स्वाहा । 

इस मंत्र को ७ बार बोले, प्रत्येक आर प्रतिमाओं को स्पर्श करें। 
सिद, अत, चारिच्र, शान्ति भशण्ति पाठ करें । 
घूली पल्‍लव मंगलौषधि फलत्वस्मूल सवों षध । 
संपुक्‍तत बिल तीर्थंवारि सुभते मंन्त्रातिपूर्तनें्ट: ।। 
अष्टाभि: स्वपदे स्थित स्थिर मुदा वेद्यांचलं चार तद्‌ । 
विव॑ चाकर शुद्धि सेचनमिदं. तज्जात कम येजे ॥। 


( १४७५ ) 


,._'उबस मंत्र बोलकर क्याथ युक्त चार कलशों पर पुष्प क्षेपण करें 
(प्र, सा. पृ. ९६) 
3> हीं मंगल द्रब्योषधि क्‍्यायेन जिन प्रतिमाभिषेक कुर्में: । 
3 क्षीर समुद्रवारि पूरितेन भणिमंय मंगल कलशेन भगधदहेंत्‌ प्रतिकृति 
स्नापयाम: ।! 
उ_> श्रीं हीं हूं व॑ं में हं सं तं ५ कीं कवीं ह॑ं सः नमोहुतेत स्वाहा । 
उच्स ४ अंत्रों से अभिषेक व पुथ्पक्षेपण करें । 
पश्चात्‌ कल्पवासी देवों के यहां भंठटा ज्योतिषियों के सिहनाद, व्यंसरदेवों के 
यहां डोल एवं भवनवासियों के यहां शंखनाद तथा बाजे बजाने को माइक में संकेत 
करते हुए बाहर का पर्दा हटा देवें । जंय जयकार हो और ऋषभदेथ के जन्म 
की घोषणा कर । ह 
(बाहर का पर्दा लगादें) 
मंगलायरण 
जय' जय जिन स्वामी अन्तरयामी, परमातम सब दोष हरे । 
निजज्ञान प्रकाशें प्रमतम नाशें, श॒ुद्धाततम शिवराज करें ।। 
तुम अनुभव सागर अमृत गागर, जो मरकर निजकष्ठ धरे । 
सो सुख निज पावे क्षोभ भिटावें, कर्मबंध का नाश. करें ।। 
इन्ब्र संभा 
सौधमं--अहो ! आज यह मेरा सिहासन क्‍यों कंपायमान हो रहा है ? 
मुझे अवधिज्ञान द्वारा विदित हूं। रहा है कि मध्यलोक में भगवान ऋषभदेव का 
जन्म हो गया है । 
(वोलिये भगवान ऋषभदेव की जय ) 
सिहासन से नीचे उत्तरतर सात पग आगे जाकर जय जयकार करते हें । 
(कुबेर से )---कछुबर ! मध्यलोक में जाने के लिये शीघ्र ही तेयारी करो 
ओर ऐरावत हाथी को सजाओ । 
कुबेर--स्वामिन्‌ ! आपकी आज्ञा शिरोधार्य है । में शीघ्र ही सभी प्रकार 
को सेना तैयार करता हूं । 
१. सौधमस इसख्राणी---आज हम बड़े पृण्यशाली हैँ कि धर्मेतीर्थकर्ता प्रथम 
तीर्शूंकर का जन्म हुआ है । 
२. ईशाम इसख--हमें तीर्थकर प्रभु के जन्म-कल्याणक मनाने का नियोग 
पूरा करभा है | इसमें हमारा हिस्सा भी कम नहीं है । 


( १५६ ) 


ईव्राम इस्त्राणो--इन्द्रों के साथ इन्द्राणियां भी भाग लेती हैं, यह क्या कम 
पृण्य की बात्त है । 

३. सनतकुभार इन्द--भगवान का जब जन्म होता है तीनों लोफकों में 
उसका प्रभाव छा जाता है। नरक तक में क्षणभर नारकियों को शांति का अनुभव 
होता है । 

सनतकुमा र इस त्णो---भगवान असाधारण पुरुष होते हे, जिनके शरीर में 
भी विशेषता होती है । 

४. अहेस इन्द्र--सत्य है उनके शरीर में पसीना, मल, मूत्र नहीं होता । 
आद्वार तो होता है, नीहार नहीं । 

सहेख इन्शाणी--उनके शरीर का रुधिर भो सफफंद होता है और शरीर का 
आकार समचतुरख संस्थान का होता है । 

५. ब्रह्म इन्द्र--भगवान के शरीर का संहनत वज्जवृषभ नाराच होता है 
अर्थात्‌ उनके शरीर को हड्डियां वत्स्‍लमय और बेठन व कीली सहित होती है । 

६. ब्रह्म इन्त्राणी--परन्तु हम देवों के शरीर मे रस, रक्‍त, हड्डी, मांस 
आदि सात धातु न होने से संहनन नहीं होते । 

७ लांतब इन्द्र ;:-हम लोग वेक्रियक शरीर वाले हे । हमारा बिना धातु का 
शरीर तो होता ही है, परन्तु हम आहार भी नहीं करते। 

इुन्द्राणी---हमे भूख अवम्य लगती! है परन्तु इच्छा होते ही तत्काल कंठ से 
अमृत झर जाता है ओर तृप्ति हो जाती है। 

८. सहाशुक्र इन्द्र---भगव।न का रूप अनूपम हता है जिसको दंखने के 
लिये हम तरसते हैं । 

हस्त्राणी---भगवान के शरीर मे सुगंध आतो है और १००८ लक्षण 
होते हैं ।. 

९. सहस्नार इख--हमें मिलकर जन्माभिषेक के लिए मध्यलोक जाना है, 
वहां महारानी मरूदेबी के पास से ऋषभदेव बालक को लाना होगा । 

इश्द्राणी---हम इन्द्राणियों में से प्रथम इन्द्राणी ही गर्भगृह में जाकर सोतो 
हुई माता के पास से बालक ऋषभदेव को ला सकती हैं । 

१०. आनत इच्च्---मेरु पर्वत को पूर्व दिशा के पॉंडक वन को पांडक शिला 
में भगवान को विशजमान कर १००८ कलशों से अभिषेक होगा । 

इस्द्राणी--..जन्माभिषेक इन्द्रगण पांचवें समुद्र क्षीरसागर से करते हैं । ' 


( १५७ ) 


११. प्राणत इस्त्र--अढ़ाई द्वीप के आगे मनुष्य नहीं जा सकते इसलिये 
उस समुद्र का जल इन्द्र ही लाते हें । जे | 

हस्ताणो---हम इछन्द्र-इन्द्राणी ही आठंवें द्वीप नंदीश्वर में जाकर जहां ५२ 
अक्ृत्तिम चैत्यालय हें, पूजा करते हें । के 

१9२. आर॑ण इस---भगवान का जन्म-कल्याणक मनाने के लिये ऐरबवत 

हाथी को लेकर हम॑ जावेंगे । वह एक लाख यथोजन का है । उसकी रघ्ना 
अपूर्व है । 

इन्द्राणी---देवों में इन्द्र, सामानिक आदि दश प्रकार की कल्पना होती है। 
उनमें आभियोग्य जाति के देवों में ऐराबत है, जो ऐरावत हाथी बनकर सघारी 
के काम आता है । 


१३. अच्यत इन्द्र---यह सब पुण्य के वेभव की चर्चा है जो हम कर रहे 
हैं, परन्तु यह सब जिसके बल पर है उस सम्यग्दशन. सम्यग्शान ओर सम्यकचारित 


ञ्भ, 


के महत्व को भी जानना चाहिए । 


इन्द्राणी--हम तो भगवान की भक्ति को ही सम्यग्दशेन समझती हैं । हमें 
उनकी मूर्ति की पूजा में भी अधिक आनंद आता; है । 


१४, ईशान इन्द्र--बाहर सच्ची शक्ति और पूजा भी वही करता है जिसे 
अपने हृदय के भीतर के परमात्मा के प्रति श्रद्धा हो चुकी है । 


इस्खाणी---क्या हमारी यह बाहर की भक्ति व पूजा सार्थक और सफल 
नहीं भानी जायेंगी' ? ह 


१. सनतकुमार इच्द--यह पंचकल्याणक पूजा प्रतिष्ठा भी उन्हीं परमात्मा 
की है, जिन्होंने आत्म। में स्वरूप की अनुभूति या साक्षात्कार कर लिया है । 


कण 


इन्द्राणी---इसका मतलब यह हुआ कि प्रत्येक आत्मा में परमात्मपना 
विद्यमान है, उसे मोहबश वह भूले हुए है। 


०. महेन्द्र इरद्व--जब तक मोहरूपी अंधकार है, तब तक कोई भी संसारी 
प्राणी अपनी देह में रहने वाली चंतन्‍्य शक्ति का विकास नहीं कर पाता | 

इस्द्राणी--हमारा जीवन भोग-विलासम« होने से आत्मा दिव्यज्योति का 
प्रकाश प्राप्त नहीं कर सकती । 


३. ब्रह्म इद्र--आत्मज्योरि, के दर्शन का नाम ही सम्यरदर्शन है, जो सप्तम 
नरक तक में हो सकता है । नारी पर्याय में भी बह प्राप्त होता है । 


हब. 


इन्द्रणी--- इसी लिये भगवान के पंचकल्याणक्क की मनाना संम्य्दशन का 
मुख्य साधन माना गया है । 
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४. लांतय इन्द्र---जय सम्यम्दर्शन का प्रमुख साधन जिलेन्द्र पूजा-भक्ति | 
तो हमें श्रद्धापवंक मनाना चाहिये । 

इस्तराणी---जिनेन्द्र पूजा सांसारिक भोगों में लीन लोगों के लिये सबर 
अधिक सुगम है । 

५. भहाशुक्र हस्त---अन्य सब शभ कार्य हम लोगों के लिये बहुत कठिन ; 
अत: यथाशक्षित उल्लासपूर्वक जिनेन्द्र-अक्ति में चित्त लगाना चाहिये । 

इम्द्राजो--अकले जिनेन्द्र-मक्ति ही जीवों को संसार की समस्त दुर्गतियों २ 
बचाकर सुगति को ओर ले जाने में समर्थ हें । 

६. सहज्लार इस्र--यूव जन्मों में उपाजित पाप कर्मों का ताश भी जिनेन 
पृणा-भक्ति से ही होता है । बरतेमान विपत्तियां भी इसी से दूर होती हैं । ' 

'. इब्त्ाणी--शुद्ध जिनेद्र भक्ति संसार रूपी जाल को छिन्न-भिन्न कर अनंः 
सुख का स्थान मुक्ति को प्राप्त कराती है । 

७. आमत इच्ब्र---अरहंत परमात्मा की पूजा-भकति का साक्षात्‌ समागर 
नहीं मिलने पर उनकी वीतराग प्रतिमा की पूजा भी वेसा ही फल देती है । 

इन्द्राणी--जिन प्रतिमा जिनेन्द्रदेव के आदर्श का प्रतीक है, अत: प्रतिदिः 
शुभ भावों से प्रतिमा की भक्ति, साक्षात्‌ जिनेन्द्रदेव की मानी जाती है । 

८. प्राणत इस्त्र---जिन जीयों नें पूर्व भवों में बीतराग प्रभु की प्रतिभ 
की शुद्ध भाव और द्रब्य से उपासना की भी वे ही आगे ,चलकर बत्रेलोक्य पूछ 
तीर्थंकर हुए हें । 

इस्हाणोी--जिनेन्द्र पूजा से नारी पर्याय भेदकर नारी, नर पर्याय को प्राए 
होती है । 

९. आरण इन्त्र--जों प्रतिमा में लोकोपकारों तीर्थंकरों को स्थापना क' 
विधिपूर्वक उनकी पूजा करते हें, वें तीर्थंकर पद को पाकर संसार के समक्ष मो 
का मार्ग प्रस्तुत करते हैं । 

इस्प्ाणी---वास्तव में इस संसार में अश्हंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय औ' 
सर्वेसाधु परमेष्ठी के सिवाय जीव का कोई अन्य शरण नहीं है । 

१०. अच्युत इन्द्र---अन्य सर्वे की शरण को त्यागक्र पंचपरमेष्ठी का शर५ 
ग्रहण करने से ही शांति प्राप्त होती है, परन्तु इससे आगे बढ़ने पर अपने आत्म 
की ही शरण ग्रहण करना पड़ता है । 

इस्राणो---हम देव पर्याय में हें और कहा जाता है कि हम पुृण्यवान औ' 
कर हैं, परन्तु हम विषय चाह की दाह से जल रहे हें । इसे हम स्वयं जार 
रहह। 
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सौधसे---आईइये स्वदे वगण भगवान आदिनाथ के जन्म कल्याणक हेतु मध्यलोक 
में चलें । 
(परवा लगाये) . , 


अयोध्या में हन्त्रागमन 


मंडप (अयोध्या ( में आकर इन्द्रों का हाथी पर बेठे तीन बार प्रदक्षिणा 
देना, तब तक देवियों द्वारा नृत्य । 


हा." 


मंडप के सामने उत्तरकर जय जयकार करते हुए वेदी पर सौधर्म इन्द्र- 
इल्द्राणी का आना, इन्द्र का इन्द्राणी के प्रति--- 
देवी जाहु प्रसूतिघर, लावो तीर्थ कुमार । 
माता कष्ट न होय कछु, राखो यही विचार ।। 


इन्द्राणी का विनय सहित माता के पास मायामयों शिशु रखकर तीथेकर 
मूर्ति बाहर लाना और इन्द्र को सौंपना । इन्द्र का सहख्न नेत्र से दर्शन कर हाथी 
पर घिराजमान करना । मरू पर शोभायात्रा को जाना । 


एराबल---आभियोग्य' जाति का देव । एक लाख योजन का उन्नत । १०० 
मुख ८८ दंत व उन पर सरोवर ८०० > १२५५ कमलिनी प्रत्येक पर ४ २५ कमल व उन पर 
१०८ पत्र प्रत्येक पत्र॒ पर अप्सरायें नृत्य करती हुई कुल २७५०,०००००। प्रथम 
में पांडुक वन में पांडुक शिला, ईशान कोण में, पूत्व मुख प्रभु को विशजमान 
करे । सोधर्म भगवान को लेते हैं । ईशान छत्र लगाते हें | सनतकुमार व महेन्द्र 
चमर ढोरते हें । 


जन्माभिषेक व तत सम्बन्धी क्रियायें 

पांडक शिला को--<* हो श्रीं क्षों भू: स्वाहा' मंत्र द्वारा जल से शुद्ध करे । 
हाथी पर उसकी तीन प्रदक्षिणा देकर उस पर से इन्द्र भगवान को पाण्डक 
शिला पर लावें । 

3> हीं अहँ क्ष्मं 5: 5: स्वाहा । मंत्र से पीठ स्थापन करें । 

३» हीं हां हीं छ॒, ही हः नमोहहते भगवते श्रीमते पवित्र जलेन पीठ 
प्रक्षालनं करोमि स्वाहा । मंत्र से पीठ प्रक्षालन करें । 

3» हीं श्री अह श्रीलेखन करोमि । (श्रीलेखन) 


35%» समो5हेते केवलिन परम योगिने अनंत विशुद्ध परिणाम परिस्फुरत शुक्ल 
ध्यानाम्नि निर्देग्ध कम बीजाय प्राप्तानंत चतुष्टथाय सोभ्याय शांधाय मंगलाय 
बरदाय अष्टादश दोष रहिताय स्वाहा ! 
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35 लेलोक्योदरणधीर जिनेन्द्र भद्रासने उपवेशयामि स्वाहा । 
(भद्रासने प्रतिमा स्थापनम्‌ ) 


अस्मिन्‌ विषे जन्म-कल्याणकर्मारोपयामि । 
(पृष्पांजलि: ) 
अभिषेक संत्र 

उ* क्षीरसमुद्र वारि पूरितेत मणिमय मंगल कलशेन भगवदहंत्प्रतिक्षत्ति 
स्नापयाम: । 

३» श्रीं ह्रीं हं व॑ मं हं सं त प॑ इवों क्ष्वी ह॑ सः नमो5हेते स्वाहा।. 

पहले १०८ कलशों से इन्द्रगण अभिषेक कर लेवें । पश्चात्‌ अन्य पुरूष 
शुद्ध धोती, दुपट्टा पहनकर अभिषेक करें । अभिषेक जल अधिक समय का होने 
से छान लेना चाहिए । 

अभिषेक पश्चात्‌ पर्दा लगाकर इन्द्राणी द्वारा प्रतिमा को ४» झं वं छः पः 
हवी क्ष्वीं स्वाहा । मंत्र से चन्दन लेप करावे । 

3& ही जिनांगं विविध वस्वाभरण: विभूषयाम' (वस्तव्राभूषण पहनावें)। 

35 हों श्रीं तीर्थंकरांगष्ठेडमृुतं स्थापयामि । (दुग्ध द्वारा अमृत स्थापन) 
दक्षिण पाद में वृषभ चिह्न देखकर वृषभ चिह्न प्रकट करें । आंखों में अंजन, 
कंकण बंधन । कर्णबंध। आरतो । (पर्दा खोल देवें) चाहें तो चौबीसी मण्डल 
मॉडकर व यंत्र विराजमान कर जन्म-कल्याणक पूजा इन्द्रों से करा लेब । पश्चात्‌ 
ऐराबत पर प्रतिमा विराजमान कर वापस शोभायात्रा मण्डप में लावे । मण्डप में 
बेदी पर प्रतिमा विराजमान कर इन्द्रों 6।रा टांडब नृत्य करावें । पुनः यहीं जन्म- 
कल्याणक पूजा, यंत्र विराजमान कर चौोबीसी मण्डल मांडकर करावें । 

नोट---मण्डप में अन्य प्रतिमाओं पर विधि नायक के समान समस्त 
विधि करें | 


जन्मकल्याण क पूजा 
स्थापना 

स्वस्वस्थानक॒ वन्दिता: सुरघरेगंतवा स्वपदी: सम- 

मागतयामर बाहने सुबिमले: मेरो: मुदा मस्तक । 

नीत॒वा मात गृहात्‌ सुक्षीर सलिले येंनाप्य संपूणिता: ।। 

जन्माप्सान्‌ वृषभादिबोर जिनपान्‌ संस्थापयामोबयं।। 

3> ह्रीं जन्म कल्यरणक प्राप्स सलुधिशति जिलेन्द्रा: अज् अषतरत अचतरत संवोधट, अभ्न तिप्वत 
लिब्डल, 5: 6ः अच् सम ससिहिता सजबत सयल अजट। श 
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अष्टक 
मंदाकिन! जात सुर्नार पूरे शीताप्तमोदागत भुग बन्द: । 
ये स्नाप्य शक्रे मेहिता सुमेरो तान संयजे ह्वत्पद जन्मजातान ।। 
35% ही जन्म-कल्याणक प्राप्त चतुविशति जिनेग्देभ्यो जलंनि. । 
क्षी चन्दनेश्चन्दन सद्रवेश्व वरेन्द्रयोग्याप्त सुबर्ण वर्ण: । 
ये स्नाप्य . . . .चन्दनम्‌ ।। 


नरन्‍्द्रभोगादिष _ शालिजातैरभंगकरक्षत. पृंजकेश्य॑। 


येस्‍्साप्य....  अक्षताम्‌ ।। 
सहसत्र पदुर्म: सित पणिकामि: श्रीसुरसुकुन्दादि सुकेतकीभि: , 
ये स्‍्नाप्य , , . , पुण्पम्‌ ।। 

सद्योपघ्त् पक्‍वान्नसुमोदकेश्च॒ शताज्य मद्गंध सुव्यंजनेश्च 
येस्‍्नाप्य, ... नेवेद्यम्‌ ।' 
दर्शधते द्शित विश्वसार्थ स्तमों विनाशेबर दीपकश्च । 
ये स्‍्नाप्य . . . . दीपम्‌ ।। 
श्री खण्ड कालागरु धूप धूम्रे: सामोदिता शेष सुरेन्द्र लोक: । 
ये स्‍्नाप्य , . . . धघृपम्‌ ।! 
घोटाभद्राक्षाचफला वलीभिः रेवास्कर्कारि, सुमोच चोचे:। 
येस्‍्ताप्य. . . . फलम्‌ ।। 
नीराक्षतेश्चन्दन पुष्पदीपै नेवेद्य धपैश्व फलाध्येकेश्यथ । 
ये स्‍्नाप्य. ... अध्यंम्‌ ।। 

जयमभाला 


जन्मकालं परं प्राप्य येषां सुरा: सांगना संन्द्रकाश्वागता सत्वरं । 

पान्तु ते तोर्थ पा जन्म जात!वरा जन्म दुःखा हा जन्म सोख्या करा 
प्रेकष्ष भक्‍तयावरं पाणिनाचोड्धता देवराजस्य याने सुख स्थापिता । 
देवशेलस्यथ पांडकवने स्थापित पांडुकाविष्टरे स्थापिता वाबने 

यान्तु ते. . . . 

स्वर्ण कुमेश्च ये क्षी रसिघौभुतंद शशताष्ट संख्या चित: क्षी श्का: 

यान्तु ते. . 

स्थगंजे भूषण स्श्त्रिस्च्चांक्षक भू पिता पूजिताश्चन्द्र श्रीखंडक: 


यन्तु ते. . . . 
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मातृपितों: करे मेरूत: संधृता: शक्रवाद्यादिक: सीत्सबं येईचिता: 


ब्य्दू 


यान्‍्तु ते. . 


ये मेरो स्‍्तापिता शक्र: जन्मना जिन पुंगवा: । 
पूजितापान्तु वो नित्यं भम सोख्याय संतु ते।। 
35%» ही जतुबविशति जिनेन्द्रे्यः जन्मकल्याणक प्राप्तेभ्योष्ध्येस ॥। 
प्रत्येक अर्ध्य 
पकित्रे चेत्रमासे व कृष्णे सुनवमीदिने । 
जातमादिजिन चर्चे शद्धधर्मप्रकाशक ।॥। 
35 हीं चंत्रकृष्णवध्यां जन्सकल्याणक प्राप्ताय जधसदेवायाघ्य ।। 


माघमासे शचोपक्षे पथित्रे दशमीदिने । 

सुलग्नेह्यजितं देवं पृजयामि सुजन्मजं ।। 
5 हीं माधशक्सवशम्यां जन्सकल्याणक प्राप्ताय अभितदेवायाध्य।। 
शॉभने कार्तिकेमासे पृणिमायां तु संभव । 

पूजयामि जिनाधीशमष्ट द्रव्य समुच्चक: ।। 
3* ही कारलिकशक्लपूणिमायां जन्मकल्याणक प्राप्ताय संभवजिनायाघध्यं। 
माघमासे शुभ्रपक्षे विशुद्धे द्वादशीदिने । 

पूजयाम्पहमर्ंघंण चाभिनंदन स्वामिनं ।। 
३> छीं माधशुक्‍्ल द्ाइश्यां जन्मकल्याणक प्राप्ताय अभिनस्वनायाध्य । 
चैत्रमासे शुक्लपक्षे विशुद्धकादशों दिने । 

सुमति बुद्धिदासारं यजामि जन्म संबत ॥। 
३* हीं चंत्रशक्लेकादश्यां जन्मकल्याणक प्राप्ताय सुमतिवेवायाध्यं । 
कातिके श्यामपक्षे च त्रयोदष्यां सुवासरे । 

पद्मप्रभ॑ महादेव॑ जभत्सवंसुखास्पद !। 
<> हीं कालिककृष्णश्रयोवश्यां जन्मकल्याणक प्राप्ताथ पद्मप्रभायाध्यें । 
ज्येष्ठामासे शभे शक्‍ले द्वादशी दिवसे शुत्रौ । 

मरो शक्रकृतस्नानं यजे सुपाण्वंदेवक॑ ॥। 
४३० ही उ्पेष्ठशक्लताबश्यां जन्मकल्याणक प्राप्ताय सुपाश्वनाथायाध्य । 
पौषकृष्णे शभेषस््रे चेकादश्यां जिनोत्तमं । 

महासेनात्मज चर्चे स्नापितंक्षीर सज्जले: ।। 
35 ही पौषकृष्णेकावश्यां जन्मकल्याणकू प्राप्ताय चल्रप्रशजितायाध्य। 
शक्त्र मार्गंशिरे मासे पवित्रे प्रतिपहिने । 

पुष्पदन्त॑ यजे नित्यमिक्वाकुकुलसंभवं ।। 
४ हीं भार्गशोव॑ेशुस्लप्रलिपदि जत्सकल्याणक प्राप्ताय पुष्पदस्ताया्ध्य । 


( १६३ ) 


माघकृष्णे सुद्रादश्यां जयजन्मजिनेशिन: । 
सुनंदादृढरथावासे कृतात्सबसुराधिपे: ॥। 
3 हीं भाषकृण्णादादश्यां जन्मकल्याणक प्राप्ताय शीतलनाथायारध्य । 
फाल्गुनेकृष्णपक्षे भे छहोकादश्यां सुतोत्तम । 
यजे स्वर्ण शिरोस्नातं विमलाख्यनुपालये ॥। | 
3> ही फाल्गुनकृष्णेका दश्यां जन्सकल्याणक प्राप्लाय श्रेयोजिनायाच्यें । 
फाल्गुने श्यामलेपक्षे अतुर्देश्यां बजे मुदा । 
सस्‍्नापित॑ मेरुशिखरे जन्मजातं नृपालये ॥। 
3 हीं फाल्युनकृष्ण चतुर्दश्यां जन्मकल्पाणक प्राप्ताय जासुपृज्यायाध्य । 
माघाजु नचतुर्थ्य च कृतवर्मनूपालये । 
जन्मोत्सवं कृतं देव: मेरो चर्च जिनाधिपं ।। 
5» हो माधशकलचतुर्ध्या जम्मकल्याणक प्राप्ताथ जिमलनाथादार्ध्य । 
ज्येष्ठकृष्णे सुद्रादश्यां सिंहसेननपालये । 
जन्मोत्सवं कृतं शक्रश्‌्चर्चेइनन्‍्त जिनेश्वर ।। 
3> छो अ्पेष्ठकृष्णदावश्यां जन्मकल्याणक प्राप्तायास्तनाथाया्य। 
पवित्रे माघमासे च शक्लेत्रयोदशोदिने । 
धर्मनाथं यजेमेरौ जन्मस्नानं सुरे: कृत ।। 
3& हीं समाधशक्लत्रयोवश्यां जन्मकल्याणक प्राप्ताथ धर्मनाथायाध्यें। 
ज्येष्ठमासे सुकृष्णेडह चतुर्देश्यां जिनोत्तमं । 
विश्वसेनालये जन्म प्राप्तं शांति यजे मुदा ।! 
३* हछहीं ज्येष्ठकृष्णचलुदंश्यां जन्मकल्याणक प्राप्ताय शांतिनाथायाध्य । 
वेशाखाजु नपक्षे चर प्रतिपहिवर्स शभे । 
सूयराजगृहे जन्म प्राप्त चाये हरिप्रियं ॥। 
3 हो घेशाजशक्सप्रतिपदि जन्मकल्याणक प्राप्ताय कुृन्थुनाथायाध्य । 
मार्गशीर्ष सुशक्लायां चतुर्देश्यां सुराधिपः । 
मेरा जन्मोत्सवं यस्य तमर संयजेडनिशं ।। 
3+ छट्टी सार्गशीषंशक्ल अतुर्देश्यां जन्सकल्याणक प्राप्तायारनाथायाघ्य। 
मार्गेशीर्ष शचौपक्षे विशुद्धकादशीदिन । 
कुंभराजगहे यस्य जन्मोंत्सव॑ यजे मुद्दा ।। 
3० ही मार्गशींशक्लैकादश्मां जन्मकल्याणक प्राप्लायथ मह्लिनाथायाध्य। 
वेशाखे कृष्णपक्षे ले दशम्यां जन्मजातकं । 
पद्मावर्त सुमित्रस्य गृहे श्रीसुक्रतं यजे ॥। 
3 हीं बेशाज़कृव्णदशम्यां जन्मकत्याणक प्राप्ताथ मुनिसुन्नतताथायाध्य । 


( १६४ ) 


आपषाढद़े कृष्णपक्ष व्‌ दशम्यां बिजयालये ! द 

नमिनाथसुजन्मानं यजेहं सज्जलादिकेः ।॥। 
3+ छी आषादकृष्णवशम्यां जन्मकल्याणक्र प्राप्ताथ नमिनाथायाध्य । 
श्रावर्ण शुक्‍्लपक्षे व्‌ सुषष्ठयां जन्मजातक॑ । 

स्‍्तानं॑ सुराधिपैमरोकृतम्चे सुहषत: ।। 
३ ही श्रावणशक्लषषच्ठयां जन्मकल्याणक जप्राप्ताय मेमिनाधायाध्यें। 
पौषमासे सुकृष्ण चु विशुद्धकादशीदिने । 

विश्वसेनालये जन्म यजे जात॑ महोत्सवं ।! 
35 छी पोषफृष्णेकादश्यां जन्मकल्याणक प्राप्ताय पाश्वेजिनायाध्यें । 
चेत्रशक्ले त्योदश्यां जन्मप्राप्त॑ महोत्सव: । 

यजेजिनं महावीर सिद्धारथ नृपांगणे ।। 
३+ हीं चेत्रशक्लत्रयोदश्यां जन्मकल्याणक प्राप्ताय महावीरायाध्यें। 


मंत्र संस्कार 
35 ही इक्ष्वाकुकुले नाभि भूपतेमेरु देव्यामत्पन्नस्यादि पुरुषस्य वृषभदेव 
स्वामिनोउत्र बिबे वृषभाकितत्वात्‌ तदगुण स्थापनं तेजोमयं करोमि स्वाहा । 
अय॑ महानुभाव: परमेण्वरों वृषभेश्वरों भवतु | वंश, जन्मनगरी आदि का नाम 
भी उच्चारण करे । 


नोट--इसी प्रकार उक्त व न॑चे के मंत्र से अन्य प्रतिष्ठेयः प्रतिमाओं का 
उनके प्रतिष्ठाकारकों हारा स्पश कराते हुए उक्त प्रकार नामादि मंत्रोच्चारण 
कराया जावे । 

(अयसेन प्रतिष्ठा पाठ २५४) 

3& वृषभादि दिव्य देहाय सद्योजाताय' सहायज्ञाय अनंत चतुष्टयाय परम 
सुख प्रतिष्ठिताय निर्मेलाय' स्वयंभुवे अजरामर पद प्राप्ताय' चतुमु ख परभेष्ठिने5हेत 
त्रेलोक्यनाथाय वैलोक्यपूज्थाय अप्टदिव्य नागप्रपूणिताय देवाधिदेवाय परमार्थ 
संनिहिट।5सि स्वाहा । 
3» अस्मिन्‌ जिन बिबे निःस्वेदत्व गुणोविलससु स्वाहा । 
3३» अस्मिन्‌ जिन बिबे क्षीर वर्णरुधिरत्व गूणो विलसतु स्वाहा । 
3» अस्मिनू जिन बिबे भल रहितत्व गृण बिलसतु स्वाहा । 
३४» अस्मिन्‌ जिन बिब सम चत्रखसंस्थान गणों विलसतु स्वाहा । 
५. 3» अस्मिन्‌ जिन बिबे वद्ध वषभनाराच संहनस गुणों विलसतु स्वाहा । 
६. 3» अस्मिन्‌ जिन बिंबेदद्भुल रूप गुणों बिलसतु स्वाहा । 


रचिजे 


ल््‌ >ए0आ 


( १६५ ) 


& अस्मिन्‌ ज़िन बिबे सुभन्‍्ध शरीर मुणो विलसतु स्वाहा । 
3+ अस्मिन्‌ ज़िन बिबे अ्रष्टोसर सहस्न* लक्षण व्यंजनवत्व गुणों विलसतु 
स्वाहा । 
१०. 3» अस्मिन्‌ जिन बिये हित मित प्रिय वचन गुणों विलसतु स्वाहा । 
नोट---पुष्पक्षेपण द्वाश अन्य प्रतिमाओं पर ली उच्तत विधि करें। 


राज्याभिषेक 
(राजमहल पर्दा ) 
विधि नायक प्रतिमा टेबल पर ऊंची रखे । आजू-बाज दो चौबदार । 
सामने टेबल पर जल कलश । इन्द्र वस्त्राभूषण उतारकर अभिषेक करे । नय 
वस्त्राभूषण व मुकुट लगाकर कहें-- 
सर्बेराज महाराज के, पालक दीनदयाल । 
तुमही हो जगपुज्य प्रभु, वुषभदेव भगवान ।। 
नृत्य होवे । राजाओं द्वारा क्रम-क्रम से भेंट कराई जाने । 
गौड़, विदर्भ, केरल, आन्ध्य, पुन्नार, सौराष्ट्र किरात, कौशल, कामरूप, मगध 
कुरुजांगल, मल्‍ल, दशाणे, चौल, अंग, बंग, कलिग, कर्णाटक, पांड्य, सिधु. काशी, कच्छ 
गुजर, महाराष्ट्र पंचाल, मालव, राजस्थान, मध्यप्रदेश, असम, ब्रह्म, नेपाल, भूटान, 
तिब्बत, चीन, फ्रांस, ग्रीस, अरब, गंधार, मिश्र आदि । 
हरिवंश के नायक हरि, कुरुबंश के नायक सोमप्रभ, नाथवंश के अकपन 
और उस्रवंश के काश्श्य को नायक स्थापित करें । 
राजनीति का उपदेश हो । यग्यता देखक्कर क्षत्रिय, 'वैष्य और शाूद्र वर्ण 
की स्थापना । 


वेराप्य का भाव 
ऊंची टेबल पर विधिनायक प्रतिमा विराजमान करे । सामने नीलांजना का 
नृत्य होते हुए उसका बिलय' और दूसर/ का वहां नृत्य करते हुए बताना । 
भगवान का वेराग्य, लॉकांतिक देंबा का आगमन और उनके द्वारा वेर,ग्य 
को सराहना । 
लोकांतिक---आ5 ब्रह्मचारी या अविवाहित नवयुवक मंडप के बाहर से 
आकर बारह भावना पढ़ें । 
स्वामिन्नद्य जगत्तये प्रसरतां मांगल्यमाला यतः । 
सर्वेभ्य: सुकृतं भविष्यति भकतीर्थामृत्तांभोधरात्‌ ।। 


( १६६ ) 


घोरापज्ज्वलनापनोदनमित। भव्यात्मनां जायतां । 
वेराग्य|जगमस्त्वया परिचितस्तस्म नमस्ते पुन: ।। 
को वा व त्वदपदेशविधानदक्षा: । 
स्वायंभवस्थ सकलागमपृतदुष्ट: ॥। 
आत्मेब केवलमथथं प्रतिबुद्धमार्ग । 
नीत. स्वयं न खलु भव्यगणोंडपि तात ।। 
अय पितेय जननी तबेंति । 
लोका मुधार्थ व्यवहारयन्ति । 
विश्वेसिता विश्वपितामहस्त्तव । 
मात।सि सर्वेप्रतिपालनच्छु: ।। 
अवाप्त संसारतट: स्वलब्ध्या । 
निमित्तमन्यत्समुपस्थितोर्डस है 


स्वयं प्रबुद्ध: प्रभविष्णुरीश: । 
कदापि नास्मत्स्तवनेन बुद्ध: ॥। 
लोकॉतिकों का जाना । भगवान का चिन्तन 
हाहाधिकधिक है मुझे, इतना काल गवाय । 
मोहराज्य पुत्रादि में, कर निज सुध विसराय ।। 
अब संयम धरना सही, जिस धारण बहु लोक | 
करमंकाट शिवथल बसे, पाया निजसुख लोक ।। 
दृढ़।रुवराग्य भर: स्वराज्यं । पुत्राय वा भूषतिसाक्षि दत्वा ॥। 
य. क्षात्रधम श्रितपंचभेद । दिदेश साक्षात्व स एव जिम्ब: ।। 
यह पद्म पढ़कर भगवान का भरत को राज्य देना (भगवान का मुकुट 
इन्द्र द्वारा उत।र जाना एवं भरत को पहनाना । 
दीक्षोद्यम मोक्षसुखंकसक्त । यं स्नापयां चक्ररशेष शक्रा: ।। 
समेत्य सद्य: परया विभूत्या । तं स्नापयाम्यष्टशतेन कुंभ: ॥। 
3> जय जय जय अहूँत॑ भगवन्स शुद्धोबकेस स्मापयासि 
(स्माम करायें) 
3३» सहज सौगन्ध वंधुरांगस्थ गंध लेपनं करोमि । 
(अंदन लेप करें) 
3 ही अं जिनांग विविध वस्थाधरणेन विभूषयाति । 
(वस्त्राभरण पहुलाश) 


( १६७ ) 


5 णमो भयवदों वड्‌दमाणस्स शिसिहस्स जल्स चभक जलंतं गच्छद आयासं 
पायाल भूयलं जूये वा विवाये वा रणंगणे वा थंगणे व मोहणें वा सब्ब जीय- 
सत्ताणं अपराजिदो भवदु मे रक्ख रकक्‍्ख स्वाहा । 

(इस वर्धमान मंत्र को ७ बार पढ़कर प्रभु पर पृष्प क्षेपण करें) 

दीक्षोन्मुखस्तीथेकरों जनेभ्य: । किमिच्छक दानमही ददो ये: ।। 

दानं ज मुक्त्येगसितीव वक्‍तुँ । स एब देवो जिमबिम्ब एष: ।। 
(यथायोग्य दाल) 

महीतलायात दिनेश बिम्ब | शंकावहादीपमणिप्रभाद्यय ॥। 


जिनेन या श्रीशिविकाधिरूढा । दिव्यात्र साक्षादियमस्तु सेब ॥॥ 
(पालकोी पर पुष्प क्षेपण) 


आपृच्छय बंधूनुचितं महेच्छ: । किसिच्छक॑ दानविधि विधाय ।। 
निष्क्रामति स्मावसथाध्वनों मं: । स एव देवो जिनबिम्ब एव: ।। 
3३» री अह घर्मतीर्याधिनाथ भगवन्निह शिविक्रार्यां तिष्ठ तिष्ठेति स्थाहा। 
भगवान की पालकी इन्द्रों द्वारा लाना, उसभे विराजमान करते समय 
४ भूमि गोचरी राजा व ४ विद्याधर राजाओं का क्रमश: उठाना । देवों और मनुष्यों से 
पालकी उठाते समय चर्चा । मनष्य पहले इसलिये उठाते हें कि वे भगवान के 
साथ ही तप के अधिकारी हे, जबकि देवता नहीं | पीछे पाली देव उठावे । 
दोक्षावक्ष---वट, सप्तच्छद, साल, साल, प्रियंगु, प्रियंगु, श्रोखंड, नाग, साल, 
पलाश, तीन्दू, पाटल, जम्बू, पिष्पल, दघिपर्ण, नंदि, तिलक, आज्र, अशोक, चंंपा, 
मौलासिरी, बांस, धव, साल, इनमें रू काई भी हो । 


तपोबन की क्षियायें 
भोट-.ऊपर चदेवा, नीचे तख्त आदि जमा देवे । 
3७ नीरजसे नम: इस' मंत्न से भूमि शुद्ध कर । 
3३> ह्लीं णगमो अरहंता्णं वृषभजिनस्थ बटाख्य जिनदाक्षावृक्षोउ्रावतरावतर 
संबोषद । ह 
(बीक्षा दुक्ष पर पुणष्पांजलि:) 
एवं बिनिष्क्रम्य यंमाससाद पुण्याश्रमं तीर्थकर: प्रशांत: ।। 
स॑ एवं चार्य जिनमण्डपो5स्तु । श्र।मूलवेच्ां विहित प्रतीच्यां ।। 
(दीक्षा मणष्डप पर पुष्पांजल्ि: ) 


( १६८ ) 


उदडुमुख: पूवेमुखो>थवा यो .। तिविष्टवानूपूतशिलोपरिष्टात्‌ ।। 
प्रवुज्यया निवुति साधनोत्क: । स एज देवों जिन बिब एप: ।। । 
+ छो धर्मतीर्धाधियाथ भगवल्निहु सुरेल्र जिशजित समाक्तान्त शिलासले तिध्ठ तिश्ठ स्वाहा । 
(सिला पर भगवात को पूर्व या उत्तरमुझ् जिराजमन करें) 


(आचार्य थ भ्रत सक्ति-पाठ कर) 


४» नमी भगवते5हते सामायिक भ्रपन्नाय वस्त्राभूषणमपन्यामि । 
(बस्त्राभूषण उतार कर थाली में रख) 


३ हीं श्री कली हां हीं हु हॉ हः जसि आउ सा नमः इस मंत्र 
से भगवान के मस्तक में लौंग का लेप कर देवे। नम:सिद्धेभ्य: कहकर कंशरूप 
लौंगों को निकालकर एक डिब्बी में रख लेवें। साधुत्व की दृष्टि से पास में 
पीछी कमण्डलु रख देंवे । 


३> णमों अरहंताणं षपड़जीव निकाय रक्षणाय पिच्छिकोपकरण गृहाण 
गृहाण स्वाहा । 
" (पिष्छिका रखना ) 


35 णमो अरहंताणं बाह्याभ्यंतरमल विशुद्धाय नमः । 
(शोचोपकरण ) 
'अहं सर्व सावधद्य विश्तोडस्मि' यह्‌ कहकर अहेत्‌-सिद्ध भकति का पाठ करें । 


भमोट-.द क्षा विधि चारों ओर परदा डालकर की जावे । चार दीपक 
प्रज्जवलित कर यह घोषणा करे कि भगवान का सनः पयय ज्ञान हो गया है । 

३७ ही अहे णमो असिआउसा मन:पर्यय प्राप्ताय नमः । 
(जयसेन प्रतिष्ठा पाठ पू. २७५ ) 


यहा[सूचित [कर देवें कि भगवान ध्यान में लीन हें इस अवसर पर 

वैराग्य पर प्रवचन हाता रहें और किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिमा छिपाकर बाहर ले जावें 

और मण्डप में विराजमान कर देवे । थोड़ी देश बाद परदा हटाकर यह घोषणा 

कर देवें कि भगवान विहार कर गये । पीछी कमण्डलु भी बहां से हटा लें । 

तीथंकर के पास कमण्डलु नहीं रहता, क्‍योंकि उन्हें मलमृत्र की बाधा नहीं होती । 
जीव बाधा नही होने से तीर्थकर प्रतिमा के पास पीछी भी नहीं रहती । 

(सयसेम प्रतिष्ठा पाठ पृ. २७१) 


किन्तु आहार के समय पीछा साथ मे ले जाना चाहिए । 


( १६९ ) 


तपकल्याजणक को पूजा 


अथासिधारा ब्रत मद्वितीयं, निर्वाणदीक्षाग्रहणं दधानं । 
यमचेयामासुरशेषशक्रा,,. तमर्चयामो जगदचेनींयं ॥। 
55 हीं भ्गवण्लिनेश अजावतरावतर संवोधट। अन्र तिव्ठ सिध्ठध 5: ढ:4 अन्न भन 
ससिहितो शब भवज बयद। 
सारशान्तरसनिजितात्मवत्त्वत्पदाग्रप्रति तेन वारिणा । 
तीथंकन्मुनिललाम तावकं, यायजोमि पदपंकजद्य ।। 
३» हीं तीमंकृन्मुसिललामाय जल ।। ११) 
सद्गुणप्रणुत चन्दनेन ते, कीत्तिवत्सकल तोषपोषिणा । 
तीथेकृ० , ... । 
3> ही तीर्थक्ृन्मुनिललासाय अन्दर ।!२।। 
त्वन्मुखेंदृुभजनाथंमागते:, भव्यन्नजेरिव वलक्षकाक्षते: । 
तीथंक 8 मर 
3» ही तीचंकृन्मुलिललासय अक्षताम्‌ ॥३ ३।! 


सप्रसादसुकुमारतादिभि: त्वद्धच्वोभिरिव नव्यपुष्पक: ।ै। 
तीथंकू 9-4 «0 हक मे 
3३5 हीं तो्धकन्मुनिललामाय पुष्प ।॥४॥। ' 
चारणाथ चरुणामुतांशुबद्द्ंय जनेरपि तदंकशंकिलि: । 
तोथंकू. ... ।ै। 


६ 


हीं तीर्यक्र्मुनिललासाय नेघेद ।५॥। 


धमदीपक न ते वयं समा:, भक्तुमित्थमितवत्प्रदीपके: । 
तीर्थकृ० . ... । 


दा 


हों तोषहन्मुनिललामाय दीप॑ ।१६।। 
सेव्यपाद॒ न॒ पथेद्धभू गवत्‌ स्थान्मतोपमसुधूपधूमक: । 
तीर्थकृ० . ... । 


छः 


हीं तीमंकृन्मुनिललासाय धृथ ॥॥७।॥ 


नम्नभव्यसुकृतानुकारिभि:, सारभूतसहकारकादिदिभि: । 
तोर्थक्रू० . ... । 
3३% की तो्ेकृन्मुलिललास।य फल ।।॥८॥॥ 


गुणमणिगणसिंधून्भव्यलौकक बंधूनू.। 
प्रकटितजिनमागन्ध्विस्तमिथ्यात्व. सार्गानू ॥। 


( १७० ) 


परिचितनिजतस्वान्पालिंताशेषसत्वानू_। 
समरसजित  चन्द्रानध्येयामोमुनोन्द्रान . ।, 
3> हीं तो्चकृम्मुनिललासमाय अध्य ॥३९॥। ह 
श्रीमदुबोधतयाद्य प्रविमलच्रित स्वात्मसंद्ध याननिष्ठ , 
स्पाद्गादांभोजभानों त्रिजगदुपकृति व्यग्रयोगीश्वर त्वां ।। 
अध्य चानर्धष्यनानाविधविधिविहित द्रव्यमुद्धायं वर्य । 
प्रक्षिप्पोदार प्ृष्पांजलिमलिकलित भूरिभक्त्या नमाम: ।। 
35 हीं तीर्षकृल्मुनिललामाय महूध्य ।4१०१। 
प्रत्येक अध्यं 
शोभने चेत्रमासे च कृष्णे सुनवमोदिन । 
सवो पधीन्‍्परित्यज्यः धारित॑ चोत्तमं तपः ॥ 
३» हछीं अंत्रकुष्णनवस्यां तपोधारकाय ऋषभायाध्य ।। 
माघमासे शुक्लपक्षेविशुद्धे नवमीदिने । 
अजित जितकमों ध॑ महाभिषवसारथि ।। 
३* छी साघशकक्‍्लनवस्यां तपः कल्याणक प्राप्तायाजितनाथायाध्यं। 
मासे मार्गशिर शुभ शोभने पूणिमातिथौ । 
सभवं, ब्रतदातारं यज चारित्र भूषणं ॥। 
3* हीं मार्गशोरणशुक्ल पूर्णिमायां तप: कल्याणक प्राप्ताय संभवजिमायाध्य । 
निर्मेले माघमासे च॒ विशुद्ध दश्/दिन । 
यजेंडभिनन्दन देब॑ लोकालोकप्रकाशक॑ ॥। 
3 छीं साधशुक्लवशस्यां तप: कल्याणक प्राप्लायाभिमन्दननाथायार्ष्य ।। 
बैशाखे शुक्रपक्षे च पवित्रे नवभीदिने । 
यजामि सुमति देव तपोभारविभूषितं ॥। 
3$ हीं वेशाजशुक्लनवस्पां तप: कल्याणकाय सुमतग्रेषध्य । 
कातिक मेचकेपक्षे त्योश्यांदिने बर । 
तपो लक्ष्मी सुभर्तारं संसारांबुधितारक॑ ।। 
3> री फातिफकृष्णत्रयोदश्यां तपः फल्याणकाय पह्माप्रभायाध्य । 
ज्येष्ठमासाजू ने पक्षे सुलग्ने द्वादशीदिने । 
क्री सुपार्श महादेवब॑ तपोष्धी्शं समय ।। 
+ ही उपेष्ठशश्लद्रावश्यां तपःकल्याणकाय सुपाश्वेनाथायाध्य । 
पौषे चर श्यामले पक्षे चेकादश्यां तपोजितं । 
चन्द्रप्रभे यर्जे नित्य कर्माष्टकः विनाशक॑ ॥। 
35 ही पोषक्ृष्णेकादश्यां तपःकल्याणकाय चम्प्रप्रभावाध्यें । 


५ छह: ) 


मासे मा्गंशिर शुक्ले शोभने प्रतिपत्तिथौं । 
श्री सुविधि य्जेनित्यं सच्चारित्रभहोदधि ।। 
3 हु मार्गशींशुक्लप्रतिषदि तपःकल्याणकाय पुष्पदम्तायाध्य। 
माधघमासे श्यामपक्षे द्वादश्या सुतपोरजितं । 
शोतलेश मुदा चर्च सुद्रब्ये: तपसेडधुना ।। 
३3% हीं माचकृठणहादश्यों सपःकल्याणकाय शीतलजिनायाध्य । 
फाल्गने श्यामलेपक्षे चेकादश्यां जिनेशिनं । 
तपस्तप्तंद्विधासमभ्यक्‌. बाह्माभ्यन्तर शुद्धिदं ॥। 
5* छो फाल्गुनकृष्णेकायश्यां तप: कल्याणफाय श्रेयोणिनायाध्य | 
फाल्गुने कृष्णपक्षे च चतुर्देश्या जिनेशिनं । 
अर्च महातपस्तप्त॑ कर्माष्टक. सुहानये ॥। 
35 छ्ीं फाल्गन कृष्णखतु्ब श्यां तपःकल्याणकाय वासुपूज्यायाध््ये । 
माघशुक्‍ले चतुर्थ्या वेद्विधा संगं परित्यजन्‌ । 
नानाभंद॑ तपस्तप्त॑ चर्च श्री विमलेशवरं ।। 
3> हो माघशक्लचतुर्ष्या तपःकल्याणकाय विमसदेवायाध्य । 
ज्येष्ठस्य श्यामलेपक्षे द्वादश्यां कमेहानये । 
द्वादशधा तपस्तप्तंयजेड्नंततपोनिधि. _॥॥ 
३» हीं ज्येष्ठकृष्णहावश्यां तपःकल्याणकायानन्त जिनायार्ध्य । 
माघशुकले त्रयोदश्यां द्विधासंग परित्यजन्‌ । 
यर्जभकक्‍्त्याशुभद्रग्य: धर्मनाथंतपंधभर ॥॥ 
3> छीं माधशकक्‍लभ्रयोवश्यां तपःकल्याणकाय धर्मनाथायारघ्य । 
ज्येष्ठकृष्णसुपक्षे च चतुर्देशेददिने मुदा । 
द्विधा परिग्रह) त्यक्त शान्तिचर्चतपोंजित ॥। 
३> ही ज्येष्ठकृष्णचतु्दश्यां तपःकल्याणकाय शान्तिनायायाघ्य । 
वैशाखे शकले प्रतिपर्दिनितपोंजितं महत्‌ । 
द्विधामूर्छा परित्यज्य संयजामि दिगम्बरं ॥। 
35 हीं वशाजशक्लग्रतिपवि तपःफल्याणकाय कुन्भुनाथायार्ध्य ॥ 
मार्गशीर्ष शुक्लपक्ष दशम्यां चर जिनात्तम । 
कर्माष्टकविनाशाय तमरं पूजये त्वहूं ॥। 
35 हीं मार्गशीर्षशुक्लदशम्यां तपःकल्याणकाय अश्तायायाष्य । 
भार्गशोर्ष शचौ पक्षे विशुद्धकादशी विने । 
द्विधा तपोंधृतं॑ संगंत्यक्त चाये जिन॑ मुदा ॥। 
5 छू भार्गशोर्षशक्लेकादश्यां तपःकल्याणकाय सल्लिनाथाया््य । 


( १७२ ) 


वैशाखे मेचके पक्षे दशम्यां सुब्रत जिन॑ । ह 
तपस्तप्त॑ महाघोरं संय्ज कर्महानये । 
3४ ही श्ेशाजकण्णदशम्यां तप:कल्पाणकाय मुनिसुत्रतनाथायाध्य । 
आषाढ़े कृष्णपक्षे च दशम्यां शुभवासरे । 
द्विधातप्त॑ तपी येत्र नमिनाथमह यजे ।। 
3 हो आधषाद्कृष्णदशम्या॑ तपःकल्साणकाय नमसिजिनायाध्य | 
नभसिश्वेतपक्षे च्‌ षष्ठयां तपोर्जजतं महत्‌ । 
द्विधासंग॑ विभुच्याशुसंयमाप्तं यजे मृदा ।॥। 
४ हीं भावणशुक्लचध्ठयां तपःकल्थाणक्रायारिष्टलेसयेप्ध्य । 
पौषमार्स सुकल्याणे मंचरककादशी दिने । 
द्विधा तप्तं तपो येन संयजे त॑ तपोनिधि ॥। 
55» हीं पोषहृष्णेकावश्यां तप:ःकल्याणकाय पाश्वं्राथायाध्य । 
मार्गशीर्ष दशम्यां च क्ृष्णपक्षे तपोंगतं । 
द्विधा तप्तं तपों येन संयजे भवहानये ॥। 
४ हीं मार्गशी्ेकृष्णवशम्पां तथःकल्याणकरप्माप्ताय महावीरयाध्य । 
पंचकल्या ण कारोपण 
यद्गर्भावतर गृहे जनयितु: प्रागेव शक्राज्ञया, 
षण्मासाक्षवत चानु 'रत्नकनक॑ वित्तेश्वरों वर्षति । 
भात्युवी मणिगरभिणी सुरसरिल्नीरोक्षिता षोडश 
स्वप्नेक्षामुदितां भजंति जननीं श्रीदिक्‍कुमारयोंसिस: ॥। 
प्रच्छन्न जननीमुपास्यथ शयनादानीय, शच्यापित॑, 
य॑ तत्वास चतुणिकायविबुध: श्रीमत्करीन्द्रश्नित: । 
सौधमौ क निवेशितं सुरगिरि नीत्वाभिषिच्यांवया, 
संयोज्योपचरत्यजस्रमसम॑ भोग सः भास्येष न: ॥ 
कि कुर्वाण सुरेन्द्ररद्ध विषयानन्दा द्विशकक्‍्तस्तुतो, 
यो लौकान्तिकनाकिभि: शिविकया निष्क्रम्य ग्रेहान्महे: ।। 
दिव्ये: सिद्धनतीद्यावनत् पृत्वा परा दीक्षया, 
भुंक्ते शुद्ध निजात्मसंविदमृतं स त्वं स्फुरस्वेष न: ।। 
सम्पग्दृष्टि कृशाकृशब्रत शुभोत्साहेषु तिष्टन्‌ क्वचित्‌ । 
धर्म ध्यानबलादयत्नगत्लितामायुस्त्रय: सप्त य: ॥! 
दृष्टि प्रप्प्रकृ्तासमातपचतुर्जाति त्रि निद्रा द्विधा । 
श्वधस्वावर सृक्ष्मतिग्रेंगभयोद्योतान्कषायाष्टकाम ।। 


बया॒क- 


( १७३ ) 

क्लेब्यं स्‍त्रेणमथादिमेन नवमे हास्त्रादिषट्क॑ नृतां । 

क्षिप्वीदीचि पृथक्क्रधादि दशमे लोभं कथषायाष्टक॑ ॥। 
निद्रासप्रबलामुपान्त्यसमय दुसघीष्त विध्नाशचतु, 

द्विः पंचक्षिपते परेण चरमें शुक्लेन सोहच्चसि ॥। 
द्ृव्य॑ भावमथात्तिसूक्ष्मम घियन्युक्ता वितक स्फुर- 

झर्थव्यंजनभंगगीरपि पृथकत्वेनापि. संक्रामता ।। 
कर्माशान्नवनमस्थितेनः मनसा प्रोढाभकोत्साहवत । 

कुंठेन द्रभिवाणुश: परशुना छिदन्‌ यतिष्वध्यसि ॥। 
क्षण्णे मोहरिपाँ भजन्नुरु यथाख्याताधिराज्यश्रियं । 

शुद्धस्वात्मनि निविचार विलसत्यूवोदिता्थेश्रुत: ॥ 


स्वच्छन्दों छलदुत्कलोज्वलचिदानदेक भावोलस--- 
च्छेषारित्रज वेभव: स्फुटमसि त्व॑ नाथ निग्नन्थराट्‌ ॥। 


विश्वेशर्यविधातिधातिदितिजोी छेदों गतानंतदक्‌ । 
संविद्वीयंसुखात्मिकां त्विजगदाकीर्ण सदरस्थ:स्थित: ॥। 
जीवन्मक्तिमुषीन्द्र चक्रमहितस्तीर्थ चतुस्तिशता । 
कृर्वाणोंतिणय: पुनात्यपि पशून्‌ सम्प्रातिहायाष्टके: || 
देवव्यक्ति विशेषसंव्यवह॒ति व्यक्त्युल्लसल्लांक्षन । 
श्रीमत्त्वत्क्म पद्म युग्मसततोपास्ता नियुक्त शुभे: ॥। 
यक्षद्वन्द्रमभवश्यमंतदुचिते: प्राच्ये रिदानीन्तने: । 
देवन्द्ररपि मान्‍्यते शिवमुदोष्प्येष्यद्विरीशिष्यते ॥ 
हो गंधों रसवर्ण वंधनवपु: संघातकान्पंचश: 
षट्घटसंहननाकृती:_ शुभगति: स्वस्वानुपूर्ब्यामुभे ।। 
खत्रज्ये परघातकागुर लघच्छवासोपधातायशो5 । 
नादेयं शुभसुस्वरस्थिर युगेः स्पर्शाष्टक॑ निर्मितं ।। 
त्रयांगोपांगमपूर्ण दुर्भगयुगे प्रत्येक नीच: कुले । 
वेद्य चान्यतर हिसप्ततिमुपान्त्येप्मुरयोगं॑. क्षणे ।। 
आदेयं॑ सनिजानुपुव्य नृगति पंचाक्षजोतिक्षय: । 
पर्याप्ततसबादराणि सुभर्ग मर्त्यायुरुण्वे: कुल ॥। 


वेच्येनान्यतरेण  श्यंग्रादशाप्यन्तिम । 


निष्कृत्त. प्रकृतीरनत्तर  समुच्छिन्न क्रियध्यानतें: | 


( (७४ ) 


य: प्राप्तो जगदग्रमेक्समयेनोध्यं गमात्माष्टमि: । 
सम्यक्त्वादिगणेविभाति सर भवानत्नाथितो<ब्याज्जगत्‌ । 


मक्ति श्रीपरिरंभनिर्भराचिदानंदेन येनोज्झितं । 
देह. द्वाकस्वयमस्तसंहतितडिद्ामेव मसायामयं ॥। 


कृत्वास्नोन्द्रकिरी टपावकयुते:  श्रीचन्दनांत्तमु दा । 
संस्कृत्याभ्युपयंति भस्म भुवनाधीशा: सजीयात्प्रभू : ॥। 
एतत्पठित्बा पंचकल्याणकारोपणार्थ प्रतिमोपरि पुष्पांजलि:। (आशा. प्र. १०३ 


केशा वासांसि भूषाच्च पिटिकायों निधाय चर ! 
इन्द्र: स्वस्वस्थापनादिक्षेत्र योग्य समपंयेत्‌ ॥। 


इस श्लोक के अनुसार इन्द्र भगवान के वस्लाभूषणों को पेर्टी म॑ रखक 
अपने स्थान को ले जावें । 
यस्यप्रभो:केशकलापमिन्द्र :, सम्पूज्य निक्षिप्य च रत्नपात्र । 
निक्षेपणामास पय: पयोधौं, स एवं देवों जिनबिम्ब एप: ॥। 
इसको पढ़कर प्गवान ओर केशों की पेटी पर पुष्पक्षेपण करें। और फिर केशों क 
क्षीरसागर (किसो नदी या कप) में क्षेपे। 
उक्त विधि व पूजा आदि मंडप में अवश्य करें | 


आहार दान व पूजा 
शान कल्याणक के दिन प्रातः: ९॥| से १०१५ तक में 

आहार देने के लिए इक्षु का रस तैयार किया जावेंव पूजन को सामग्रं 
ही । एक स्थान आहार देने को व एक स्थान पहले भगवान को विशजमान के 
पूजा करने को रहे । कोई दो गृहस्थों को राजा सोम व श्रेयांस स्थापित किय 
जावे । राजा साम व श्रेयांस शुद्ध धोती-दुपट्रा पहनें, मस्तक ढक । उनके दोन 
स्त्रियां भी शद्ध वस्त्र पहनें । चारों नारियल से ढका पानी का कलश लेक 
अपने निवास के आगे ही द्वाराप्रेक्षण के निमित्त खडे हों । आहारदाता की बोली ' 
बोलें । आचारये मूल प्रतिमा को लेकर मंडप के बाहर से सिर पर धरकर लावें 
उस समय सर्व सभाजन जय जयकार शब्द कहें । अब गृह के पास प्रभु अ 
जावें तब राजा सोम कहें--हें स्वामिन ! अन्न तिष्ठ तिष्ठ' आहार जल शु् 
है । जब मुनिराज बहां ठहर जावें तब तोन प्रदक्षिणा देकर फिर आचाये भगवाः 
को उच्च आसन पर विराजमान करें । दातार राजा सोम अपने पर धोने के बा 
भगवान के चरणों को शुद्ध जल से घोबें और गन्धोदक लगावें । हाथ धोक 
अष्ट द्रव्य से निम्न प्रकार पूजन करे । 


( १७५ ) 


मुनिराज के ठहरतले ही जयकार बन्द होकर शांति बनी रहे । (पूजा आगे है) 
पूजन करके नमस्कार करें फिर सिद्धभवित पढ़ें । भगवान को आधाय उठाकर 
दूसरे उच्च आसन पर विराजमान करें ज़ब राजा सोम इक्षुरस की धारा भगवान 
के हाथ के पास क्षेपण करें और आहारदान की क्रिया की जावे । मुनिराज' के 
मुंख या हाथ पर आहार न रखकर पास ही' दिखलाते हुए क्रिया की जाबे । 


आहार दान के समय पूजा 
जय जय तीर्थंकर गुरु महान, हम देख हुए कृत कृत्य प्राण ॥। 
महिमा तुम्हरो वरणी न जाय, तुम शिव मार्ग साधत स्वभाव ।। 
जय धन्य धन्य ऋषभेश आज, तुम दर्शन से सब पाप भाज ॥। 
हम हुए सुपावन गात्र आज, जय धन्य धन्य तप सार साज ॥। 
तुम छोड़ परिग्रह भार नाथ, लीनों चरित्र तप ज्ञान साथ ।। 
निज आतम ध्यान प्रकाशकार, तुम कर्म जलावन' वृत्तिधार ।। 
जय' सर्व जीव रक्षक कृपाल, जय धारत रत्नत्रय विशाल ।। 
जय मौनी आतम मननकार, जगजीव उद्धारण मार्ग धार ।। 
हम गृह पवित्र तुम चरण पाय, हम मन पवित्र तुम ध्याय ध्याय' ।। 
हम भये कृतारथ आप पाय', तुम चरण सेथने खित बढ़ाए ।। 
(पुष्पांजलिः ) 
सुन्दर पवित्न गंगाजल लय झारी, 
डांरू लिधार लुम चरणन अग्र भारी । 
श्री तीथंनाथ वृषभेश मुनिद चरणा, 
पूजू सुमंगल करण सब पाप हरणा ॥। 
3> छकी भरी ऋषभ तीर्थंकर मुनोन्‍्द्राय जन्नजरामत्य विनाशनाय जल निर्मषामोति स्वाहा। 
श्री चन्दनादि शुभ केशर मिश्रलाये, 
भव ताप उपशम करण निज भाव ध्याए । 
श्री तीर्थनाथ वृषभेश मुनीन्‍्द्र चरणा० . . , .।।चंदनं।। 
शुभश्वेत निर्मल सुअक्षत धार थालो, ह 
अक्षय गुणा प्रकट कारणं शक्तिशाली । 
श्री तोर्थनाथ वृषभेश मुनीन्‍्द्र चरणा०. . . .।।अक्षताम्‌।। 
सम्पा गुलाब इत्यादि सुपुण्य धारे, 
है फाम शत्र॒ बलवान तिसे बिदारे । 
श्री (तोथनाथ वृषभेश सुनीन्‍्द्र चरणा०. . . . ।[पुष्पं।।। 


( १७६ ) 


फंणी सुहाल बर्फी पकवान लाए, 
ह क्षदरोग जाशने काश्ण काल पाए ! 
श्री ती्थेतनाथ वुषभेश मुनीन्‍्द्र चरणा०. . . .।चरूं।। 


शभदीप रत्तन ममलाय तमोपहारी, 
तम मोह नाश मम होयथ' अपार भारी ।। 
श्री तीर्थनाथ वृषभेश मुनीन्द्र चरणा०. . . .।।दीप॑।। 
सुन्दर सुगंधित सुपावन धूप खेऊं, 
अरु कर्म काठकों बाल निजात्म बेऊं ! 
श्री तीर्थनाथ वृषभेश मूनीनद्र चरणा०. .. ॥धूप।॥। 


द्राक्षा बदाम फल साथ भराय थाली, 

शिव लाभ होय सुख से समता संभाली । 

श्री तीथेनाथ वृषभेश मुनीन्द्र चरणा०. . . .।।फलं।। 

शुभ अष्ट द्रव्य मम उत्तम अधेलाया, 

संसार खार जलतारण हेतु आया । 

श्री तोर्थनाथ वृषभेश मुनीन्द्र चरणा०. . . . ॥अर्ध्य।। 
जगमाला 

जय मृदा रूप तेरे सदा दोष ना, 

ज्ञान अदान पूरित धरें शोक ना । 
राज को त्याग वेराग्यधारी भये, 

मुक्ति का राज लेने परम मुनि भये || 
आत्म को जान के पाप को भान कं, 

तत्व को पायक ध्यान उर आन के । 
क्रोध को हान के मान को हान के, 
ह लोभ को जीत के मोह को भान के ॥। 
घर मय होयके साधते मोक्ष को, 

बाधते मोक्ष को जीतते ह्वेष को । 
शांतता धारतें सभ्यता पालते, 

आप पूजन किये सर्व अधच बालते ।॥। 
धन्य है आज हम दान सम्यक करे, 

पाप उत्तम महांपाप के दुख दरें । 


( ६७७ ) 


पुण्य सम्पत भरें काज हमरे सरें, 
आप सम होथ के जन्म सागर तेरे ॥। 

5 हीं भी ऋषभर तोर्थकर भुनीलाम' सहाय नमिर्वप्राभरोति स्थाहा ! 
आहार हो जाने पर शोक कहें--धन्य यह दान धन्य यह पात्र श्रीतीर्थकर 
ऋषभदेव, धन्य यह दातार । चरों तरफ खूब जय जयकार शब्द हो । फिर 
शुद्ध जल से हाथों को धोकर कपड़े से पोंछ दें । आचासे प्रतिमा को दूसरे आरून 
पर घिशजमान करें और दान का माहात्म्य' समझावें तथा उस समय राजा सोम 
व श्रेयांस धर्मपत्नी सहित हाथ जोड़ें । प्रभु के सम्मुख खडे रहें तथा चार दान 
व विद्यादानार्थ कुछ रकम की घोषणा करायें तथा आचा अन्यय लोगों को भी 
दान की प्रेरणा करे । इधर आचाये भगवान को लेकर मण्डप में ले जाकर भजन 
के साथ बेदी पर विराजमान करें । 

नोट--पहले अपने अंगों पर नीचे के अंकों की स्थापना कर लेदें । 
नकशे में देखें। 

अंकन्य|स विधि 

३> अं नम: ललाटे ;। 3# आं नम: मुख वत्ते ।इं ई क्रमश: दक्षिण बामनेत्रयो: । 
उ ऊं दक्षिण वाम कर्णयो: । ऋ ऋ दक्षिण वामनासिकयों: । लु लू दक्षिण वाम कपोलयो: । 
एं ऐ ऊर्ध्वाध: ओष्ठयों: । ओं ओ ऊर्ध्वाध: दन्‍्तयो: | अं अः मूध्नि । क॑ ख॑ दक्षिण बाहुदंडे । 
गंघ॑ दक्षिणकरांगुलिषु । कु दक्षिण कराग्रे । चं छ वामबाहु दण्डे । ज॑ झ॑ वामहस्तांगुलिय । का 
वाम हस्ताग्रे । 2 ठं दक्षिण पाद मुले । डं ढं दक्षिण पादगुल्फे । ण॑ दक्षिण पादाग्रे । तबग्ग 
वाम पादे । पवर्ग पार्श्वादि कुक्ष्यन्त । य॑ हृदि | रं॑ दक्षिण स्कंधे। लंककुदि (गला) 
वं वामस्कधे । शं छुदादि दक्षिण करे। ष॑ हं दां दि वाम करे । सं ह्ृदादि दक्षिण पादे । हूं 
हू दादि वामपादे । क्ष हृदादि जठरे न्यसेत्‌ | गुल्फत-ठिक्रन्या । 


मंत्ञ संस्कार 
षट्कोण शिला पर विधिनायक प्रतिमा को विराजमान कर मातृका मंत्र-- 
'& नमो5हँ अ आइई उऊ ऋ ऋ लुलू ऐ ओओऔअं अ:क खगघरू चछ जझ्ष 
ज,ट 5 डढडणतथद्घनपफबभमभ यरलवशाष सह कलीं ही क़ो स्वाहा को 
१०८ बार जपें व सभी प्रतिमाओं पर जलघारा करावें । 


३ णमो अरहंताणं से धम्म सरणं पव्वज्जामि ह्रीं इप्रों स्वाहा । इस मंत्र को 
१०८ बार जपें । स्व प्रतिमाओं पर पृष्प क्षेषण करें। निम्नलिखित ४८ संस्कार मंत्र 
पढ़कर सर्व प्रतिमाओं पर पुष्प क्षेपण करें । 


( ?७८ ) 
ही 5» हीं इ हाईति सहर्शन संस्कार: स्फुरतु स्वाहा । इतना कहकर पृष्प 
कप । इस तरह पृष्प क्षेपत्े जायें ॥१।॥। 
5» हीं इहाहेति सज्जानसंस्कारः स्फुरतु स्वाहा ॥॥२१। 
35 हों इहाहंति सच्चारित्रसंस्कार: स्फूरतु स्वाहा ॥३।। 
3 हीं इहाहँति सत्तप: संस्कार: स्फुरतु स्वाहा ।॥॥४॥। 
45 हीं इहाहंति सद्दीयें संस्कार: स्फुरतु स्वाहा ॥॥५॥। 
3» हीं इहाहँति अष्टिप्रवचनमातृका संस्कार: स्फुरतु स्वाहा ।॥६।। 
हीं इहाहंति शुद्धधष्टकावष्टेभसंस्कार स्फुरतु स्वाहा ॥॥७।। 
हीं इहाहेति परिषहर जयसंस्कार: स्फुरतु स्वाहा ।।८॥। 
हीं इहाहँति त्ियोगेन संयमाच्युतिसंस्कार: स्फुरतु स्वाहा ॥॥९॥। 
हीं इहाहँति कृतकारितानुमोदनरतिचार विनिवृत्तिसंस्कार: स्फुरतु 
स्वाहा 4॥१०॥। 
हीं इहाहँंति शोल संस्कार: स्फ्रतु स्वाहा ॥११॥। 
हीं इहाहेति दशासंयमोपरमसंस्कारः स्फुरतु स्वाहा ॥॥१२।॥। 
हीं इहाहंति पंचेन्द्रियनिर्जय संस्कार: स्फुरतु स्वाहा ॥१३।। 
हीं इहाहँति संज्ञाचतुष्टय निग्रह संस्कार: स्वाहा ।॥१४।। 
हीं इहाहेति दशविधधमंधारण संस्कार: स्फुरतु स्वाहा ।॥१५॥। 


६६ ६ हैं: हैं: 


हीं इहाहेति अष्टादशसहस्रशील परिशीलन संस्कार: स्फुरतु स्वाहा ।।१६।। 
हीं इहाहेति चतुरशीतिलक्षोत्तरगुणसमाश्रय संस्कार: स्फुरतु स्वाहा ।१७। 
हीं इहाहंति अतिशय विशिष्ट धर्म ध्यानसंस्कार: स्फुरतु स्वाहा ।॥१८।। 
हीं इहाहँति अप्रमत्तसंयम संस्कार: स्फुरतु स्वाहा ॥॥१९॥। 

हीं इहाहंति सुदढ़ श्रुततेजोवाप्तिसंस्कार: स्फुरतु स्वाहा |॥२०।। 

हीं इहाहंति अप्रकंपक्षपकश्रेण्यारोहण संस्कार: स्फूरतु स्वाहा ॥॥२१॥। 
हीं इहाहँति अनंतगुण विशुद्धि संस्कार: स्फुरतु स्वाहा ।॥२२॥। 

हों इहाहेति अधःत्तकरणप्राप्ति संस्कार: स्फुरतु स्वाहा !।२३।। 

हीं इहाहँति पृथक्त्ववितकंवीचारप्रणिधि संस्कार: स्फुरतु स्वाहा ।२४।। 
हीं ब्हाहंति अपूवकरण प्राप्ति संस्कार: स्फुश्तु स्वाहा ॥२४।। 

हीं इहाहँति अनिवृत्तिकरणप्राप्ति संस्कार स्फुरतु स्वाहा ।।२६।। 

हीं इहाहँति बादरकषायचूर्णन संस्कार: स्फुशतु स्वाहा ॥२७॥। 


४ है & ९ (७६ # एऐ॥ ६& ६ ६9६ ५७ ४ ६७६ ७६ ६ ६ ६ 


( १७९ ) 


हीं इहाहेंति सृक्ष्मषकषायघणन संस्कार: स्फुरतु स्वाहा 44२८।। 
ह्ढीं ति सृक्ष्मसाम्परायचारित्र संस्कार: स्फुरतु स्वाहा ।।२९॥। 
हीं इहाहंति प्रक्षीणमोह संस्कार स्फुरतु स्वाहा ॥३०॥। 
हीं इहाहंति यथाख्यातप्राप्ति संस्कार: स्फुरतु स्वाहा ।६३१।। 
हीं इहाहँति एकत्ववितकंबीचार ध्यान संस्कार: स्फुरतु 

स्वाहा ॥॥३२॥। 
हीं इहाहँति घातिब्रात समद्भूत कंबल्यावगमसंस्का र: स्फुरतु स्वाहा ।।३ ३।। 


6६ 86 ९ ६ ई६ 


६ ५६ 


हीं इहाहँति धर्मतीर्थप्रवत्तिसंस्कार: स्फुरतु स्वाहा ॥३४।॥। 
हीं इहाहँति सूक्ष्मक्रियाशक्लध्यान परिणतत्वसंस्का र: स्फुरतु स्वाहा ।।३५।। 
हीं इहाहँति शेलशीकरणं संस्कार: स्फुरतु स्वाहा ॥३६।॥। 
ह्लीं इहाहेति परमसंबर संस्कार: स्फूरतु स्वाहा ।॥३७॥। 
हीं 
ह्ढीं 


६ ६ (6 


इहाहेति योगन्‌णं कृतिसंस्कार: स्फुरतु स्वाहा ॥।३८।। 
इहाहँति योगायुतिभाकत्वसंस्कार: स्फुश्तु स्वाहा ॥॥३९॥। 


9 ६ ६६ 


हीं इहाहेति समुच्छिन्न क्रियावत्वसंस्कार: स्फुरतु स्वाहा ।॥।४०॥। 
हीं इहाहंति निर्जराया: परमकाष्ठारूटत्वसंस्कार: स्फुरतु स्वाहा ।।॥४१।। 
हीं इहाहँति सर्बकमक्षयावाप्तिसंस्कार: स्फुरतु स्वाहा ।॥४२॥। 


8 ६ 


९ 


हीं इहाहँति अनादि भवपरावत्तेनविनाशसंस्कार: स्फुरतु स्वाहा ।४३।। 


हीं. इहाहतिद्रब्यक्षेत्रकालभावपरावत्तननिष्क्रांति संस्कार: स्फुरतु 
स्वाहा ।।४४।। 


6 


66 


हीं इहाहँति चतुर्गंति परावृत्तिसंस्कार: स्फुरतु स्वाहा ॥।॥४५)। 
ह्लीं इहाहेति अनन्तगुणसिद्धत्वप्राप्तिसंस्कार: स्फुरतु स्वाहा ।॥४६॥। 


66 


हीं इहाहेति अदेहसहजज्ञानोपयोग चारित्रसंस्कार: स्फुरतु स्वाहा ॥॥४७॥। 


हीं इहाहँति अदेहसहोत्थ दर्शनोपयोगेश्वर्य प्राप्ति संस्कार: स्फुरतु 
स्वाहा ॥॥४<८॥। 


५6 


86 


निम्नप्रकार पूजा करें--- 


बाझ्याभ्यन्तरभेदतोी द्विविधता तल्नापि बटभेदकं, 
बाह्यावान्तरमेघितस्वविभव प्रत्यूह निर्णाशनात्‌ । 


( १८० ) 


भक्ष्यभावतदूनतात्रतंपरीसंख्यानचटू स्वादना--- 
मोहैकान्तशयासनांगकदनान्येवं तु बाह्य तपः ।। 
35 ही अनशनावसोदय बसतिपरि संस्याव रसपरित्यागंकांत शय्यान्सन कायक्लेश घट प्रकार 
बाह्मतपों धारकाय जिनाय अर्ध्य निः स्थाहा। 
अन्त्य दोषविसंगतो न भवति प्रायश्चितानां क्रम: । 
नो वा यंत्र विनेयता व्यूपरमादौपाधिकस्योद्भव: 
तान्यत्र स्थितिमत्सु साधुषु तथा वैयावते: प्रक्रम: । 
नो वा शास्त्र सुशीलनं त्विति परंपायेंग बोध्यं जिने ।। 
व्युत्सग प्रतिवासरं प्रसरतो ध्यानं स्वमाध्यायत: । 
आस्यायात्रमुपाचरत्भतिकृतेमाग प्रलंभावनात्‌ ।। 
गाढोत्कृष्टसुसंहनस्थ जिनपस्यास्येति संरूढित: । 
क्लप्तंतच्छुच्चिनलाम तत्फल गण: संपृज्याम्यादरात ।। 
3& हु प्रायश्वित विनयवेय्यावृ त्थ स्वाध्याय व्युत्स्ेध्यान धट्प्रकारान्तरंगतपो निष्ठाय 
जिनाय अध्यें मिंपासोतति स्वाहा । 
यहां <& हां हीं ह. हॉ ह्ृः असिआउसा श्रीं हूँ ममेष्टं शुभं कुरु कुर 
भमआइईडउऊऋ ऋ लुलू एऐ ओऔअंअःक खगघधड चछजझग्गटठडढ 
जग त्तथद्धन पफब भमयरलवश ष सहक्षंप वंक्षि स्वाहा । इस बोधि 
समाधि मंत्र की बोधि समाधि यंत्र पर २७ बार जलधघारा देवें। 
3> हो अप्रमसगुणस्थानरूदाय जिनायाध्यंम । 
35 हो अभिव्तिकरण गुणस्थान रूढाय जिनायाध्यम। 
3> ही सुक्मसांपराय गुणस्थान रुशाय जिनायाध्यंम। 
3> ही क्षीमकथाय गुणस्थान रूडाय जिनायाध्यंम्‌ । 


तिलक दानधविधि 
पिंगा प्रियंगु फलदध्यमृत प्रदूर्वा- 
सिद्धाथंका हिम महागुरुरत्न सिक्‍त॑ । 
तीर्थाम्बु कानकघटोद्धृत दुग्धधारा- 
सम्पन्नमाशुविदर्धीत निजाभिषिकत्ये ।। 
स्नात्वा कुसुंभवसनाधृतहेमभृषा, 
सन्मोक्तिकोद्धृूत चतुष्कविरजसाना ।। 
मनन्‍्त छातादिनिर्धेन परिजप्य शुद्धा, 
यष्टी सुचंदनरसं पश्चिचयेत्तु । 


९ १८१ ) 


भरत्नंच्लाक्तवसनायुगकोणभासि, 
दोपावलीयुति विशालिशिलोपरिष्टात्‌ । 
संघुष्य चन्दनमनर्थ समूहनष्ट्य, 
भाले विधातु सबितु: कृत मण्डितस्थ ।। 
(जयसेन प्र. २७८) 
प्रतिष्ठोत्सव. चबूतरे पर यजमान पत्नी शिला लोढी से सरसों, चंदन, अगुरु, 
घृत, दूध, जल मिलाकर घिसे और एक कटोरी में भरकर, दीपक जलाकर ९ 
बार णमोकार मंत्र पढ़कर प्रतिष्ठाचार्यं को उससे तिलक करें । आचार्य चारित्र 
भक्ति पढ़ें । पश्चात्‌--- 

3» हां ही हू हो हंः असि आ उ सा एहि संबोषट्‌, +> हां हीं हु. हो छकःभ सि 
आा उ सा अन्न तिष्ठ तिध्ठ 5: 5:, ३ हां ही छ हों छः असिआ उ सा अतञ्र सम सनचहितो 
भव सब वषट । 

इन मंत्रों से जिन प्रतिमाओं का आह्वानन आदि करें। 

3» हुं थभरीं हूँ असि आ उ सा अप्रतिहृत शक्षित भंवतु हीं स्वाहा । 

इस मंत्र को १०८ ब्रार जप कर सुबर्ण शलाका से प्रतिमाओं की नाभि 
मे (छु) बोज स्थापित करें। 


अधिवासना मुख वस्त्र यवनिकादि 


आगे जो विधि करें तथा सिद्ध प्रतिमा आदि में भी मातृका या अंगन्यास स्वयं 
करके पीछे प्रतिमा पर कर लेबें--- 

। ओं हां ललाटे, ओ हीं वाम कर्ण, ओं हुं दक्षिण कर्ण, ओं छो शिर: पश्चिम 
ओं ह्ृः मस्तके, ओ क्ष्मां नेत्रयो:, ओं क्ष्मी मुखे: ओं क्ष्मूँ कंठे, ओं क्ष्मों हृदये, ओं क्षन॑ 
बाहवों, ओं क्रो उदरे, ओं हीं कश्यां, ओं क्‍्लूँ जंघयों:, ओ क्ष पादयो:, ओं क्ष: हस्तयो: । 

(वमुन. प्र) 
मातुकायंत्र पर प्रतिमा थिराजमान कर मातुकायमंत्र को १०८ बार जप कर 
जलधारा छोडें । इसी प्रफार अन्य प्रतिभाओं पर भी करें । मुख व पलादि क्रिया पृष्प 
चढ़ाने के बाद बीच में भी कर सकते हैं । 
नूत्न॑ निराबति चमत्कृतिकारि तेज:, 
नो शक्यमीक्षितवतामपि भावकानां । 
इत्येबमपितनयाननयनेन शम्भों--- 
अग्ने मुखाग्रमह वस्त्रमुपाकरोमि ।। 
(जथसेय प्र. २८०) 
3> रहीं अहँते सर्वशरीरावस्थितास समबनफर्ल (मेनफल) सप्तघान्ययुतं यबसाला बलय॑ 
जिनस्य मुख्षाप्रे थय्िकां दत्था जिनपादाग्रत: स्थापयासि । 


( १८२ ) 
कंकण बंधन मंत्र 
3> अट्वुविहकम्ममक्को, लिलोयपुज्जोय संथओं भयवं । 
अमरणरणाहमहिओ, अणाइ णिहगो सिश्वंदिसओ स्वाहा । (बसुन॑ . प्र.) 
पूजा अधिवासना के अन्तर्गत 
सुगंधिशी तले: स्वच्छे: साधुभिविमलजेंले:, 
अनंतज्ञान दृग्बीय॑ सुखरूपंजिनं॑ यजे । 
3७ छो अहूँते सर्वशरीरावस्थिताय पथु पृथु जल गहाण गुृहाण स्वाहा । 
काश्मी रचन्दनरसन विलब्ध शुम्भ--- 
त्सौरभ्यमत्तमधुपावलि झंकृतेन । 
पी2स्थलीं जिनपतेरशधि पाद पद्म॑, 
संचर्यथामि मुनि्ि: परित: पवित्रां ॥ 
३७ छ्ी अहंते सर्बशरोरावस्थिताय पृथु पुृथु चन्दन गृहाण गृहाण स्वाहा । 
मुक्‍्ताफलच्छविपराजित कामकांति-- 
प्रोद्भूतभोह॒तिमिरंकफलौघहे तु । 
शाल्यक्षतार्थ परिपूर्ण पवित्रपात्ने, 
उत्तारयामि भवतो जिनपस्य पाश्वे ।। 
३७ हीं अहुते सर्वशरीरावस्थिताय पृथु पृथु अक्षतान्‌ गृहाण गुहाण स्वाहा । 
सौरभ्य' सांद्रमकरन्द मनाभिराम-- 
पुष्प: सुबर्ण हरिचन्दनपारिजाते: । 
श्री मोक्षमानिवरनिता परिलंभनाय, 
माल्यादिभिज्चरणघोराणिमृत्सुजामि ।। 
5» छी अहूँले सर्वेशरीराबस्थिताय पुथु पुथु पुष्पाणि गहाण गृहाण स्वाहा। 
षष्टोपवासविधयें नवसरपिपाक्त, 
नेबेद्यमाजनमिद परिवरत्य॑ सप्त । 
वारं॑ तदीय' परिद्वत्यभिधा प्रसिद्धय॑, 
संस्थापयेज्जिनवराग्रिम भूतधाव्यां ॥। 
३ ह्लीं अहेले सर्वशरीरावस्थिताय प्ृथु पृश्ु नेबद्य गहाण गृहाण स्वाहा । 
स्फूर्जेन्मयूख विततिप्रहतांधकारं, 
दीपंघृतादिमाण रत्न विशाल शोभं,। 
उद्भिन्नशुक्ल युगलान्तिमभागभाज:, 
देहयुतिह्विग्ण कोटियुता करोमि ॥_ 
३* हु प्रज्यल प्रज्बल अभिततेजसे दोप॑ महाण गृहाण स्वाहा। 


( है८३ ) 


कपूर चन्दत परान सुरभ्यघूप, 
क्षेपोध्स्तु में सकलकर्महतिप्रधान: । 
इत्येबभावसभिधाय हसंति ' कायां, 
उत्केपयामि किल धृपसमूहमेन ।। 
55 ही सर्जतो वह वह तेजपश्िपतये समृहभताय धूप गृहाण गृहाण स्वाहा। 
कम ष्टिकापहरुणं फलमस्ति मुख्य, 
तत्प्राप्तिसंमुखततया स्थितवानसि त्वं।. - 
यस्मादलेकगण लास्यकलानिधान 
धाम्नस्तव स्थलभदषप्र फलेयजामि ।। 
55 छीं आशिलजनायाभिमत फल्तानि बदालु दयातु स्वाहा । 
लेलोक्याभिपदं त्रिकाल पतिताशेषाथपर्यायजा, 
नन्‍्तानन्तविकल्पनस्फुटकर संसारचक्रोत्तर । 
ज्योति: केवलनाम चक्रमवतों ध्यानावताने प्रभो: 
यो5यं तुर्य विशेशनक्षणमह: को5्प्येष जीयात्पुन: । 
3» हीं नमोजहेसे भगवते द्वितीय शुक्ल ध्यानोपान्त्य समय प्राप्तायाध्यें । 
यस्याश्रयेण सकलाधतृणौघदाह---- 
शक्तित्व मापचरितं चरित॑ जनेन । 
तच्चारुपंचतयरूपमपास्य, 
चार-मन्त्यं |यथाख्यभगमत्परिपृर्णतांगं ।॥। 
<> ही ययास्यात चारित्रधारकाय जिनाय अधध्यें। 
स्वस्त्ययन 
मोट:--यहां से दिगम्बर होकर आचार्य मंत्र संस्कार करें । 
आचार्येण सदा कार्ये: क्रियां पश्चात्‌ समाचरेत्‌ । 
श्री मुखोद्घाटने नेत्रोन्मीलने कंकणोज्झने ।। 
सूरिमंत्र प्रयोग चाधिवासने च॑ मुख्यतः । 
कृत्वव मातुकान्यासं विदध्याद्धिधि मुत्तमम्‌ ।। (जयसेन प्रति. ११५७-२८२) 
मातृका न्यास व अंकन्यास पहले लिखा जा चुका है। 

3७ हीं अहँ अनाहत विद्याये णमो अरहंताणं णगमोसिद्धाणं, णमो आइश्ययाणं, 
णमो उवज्ञ्ञायाणं, णमों लोए सव्व साहूणं सम्यम्द्शनजशानचारित्रेभ्य:, सम्पकतपसे 
सम: स्वाहा । वृहत्सिद्धाचक्र यंत्र के सामने १०८ बार इसे जप लेवें । 

इसी वृहत्सिद्धचक्र के सामने 3» नम: सिद्धेभ्य: मंत्र पढ़कर जलधारा 
क्षेपण करते हुए निम्न पाठ पढ़ें-- 

स्वस्तिश्नीवृषभोदेवोडजित: स्वस्त्यस्तु संभवः । 

अधभिनंदननामाच्‌॒ स्थस्ति श्री सुमति: प्रभुः ॥| 


( रै८४ ) 


पद्मप्रभ: | स्वस्ति, देव: सुधाश्व:स्वस्ति जायतां । 

चन्द्रप्रभ: स्वस्सलिनोज्स्तु पुष्पंदंतश्व शीतल: ।॥। 
श्रेयान स्वस्ति वासुपृज्यों विमलः स्वस्त्यनंतजित । 

धर्मों जिनः सदा स्वास्ति शांति: कुंथुश्च स्वस्त्यर: ।। 
मल्लिनाथ: स्बस्ति शुनिसुब्रतः स्वस्ति वेनमि: । 

नेमिजिन: स्वस्ति पाश्वों वीर: स्वस्ति च जाय॑तां ।। 
भूतभाविजिना: सर्व स्वस्ति श्रीसिद्धनायका: । 

आचार्या: स्वस्त्युपाध्याया: साधव: स्वस्ति संतु न: ।। 

(यह पढ़कर पुष्पांजलि क्षेप्ण करें) 
श्रीमखोद्घाटन 

यथाख्यातं प्रान्तोदयधरणिधन्भुद्धलि निज. । 

प्रकाशोल्लासाभ्यां युगपदुपयुंजस्ति भुवनं ॥। 
दधज्जोति: स्वायंभवमपगतावृत्यपपथ:. । 
मुखाद्घाटं लक्ष्म्या ब्रजतु यवनीं दृश्मुदयेत्‌ ।। 

3 उसहादिबडढमाणाणं पैच्रमहाकल्‍लाण संपण्णाणं महइमहावी रवड्ढ 
माणसामीणं सिज्जउ म॑ महइमहाविज्जा अद्वमहापाडिहेर सहियाणं सयलकलाधराणं 
सज्जोजादरूबाणं॑ चउतीसातिसयबिसेंस संजत्ताणं बत्तीसदेविंद मणिमउडमत्थय 
महियाणं सयललोयस्स संति पुद्टिकललाणाओआररोग्यकराणं बलदेवबवासुदेव चक्‍क- 
हररिसिमुणिजदि अणगारोध्गढ़ाणं॑ उहयलोय सुहफलयराणं थुइसयसहस्सणिलयाणं 
परापरपरमप्पाणं अगाहिणिहणाणं बलिबाहुबलि सहिदाणं वीर बोरे हां क्षां 
सेणवीर बड्ढ़माणर्व/रे हंसंजयंतंवराईए वज्जसिललंभभयाणं सस्सदबंभ पहंट्टियाणं 
उसहाइवी र मंगल महापुरिसाणं णिच्चकाल पइटद्टियाणं इत्थ सण्णिहिदा में भवस्तु 
में भवंतु 5: ठ: क्षः क्ष: स्वाहा । 

(वस्जथवलिका दूर करें) 
3३७ सत्तक्खरगब्भाण अरहंताणं णमोत्यि भावेण । 
जो कूणई अणण्णमणों सो गच्छ! इ उत्तमं ठाणं ।। 
घपययलय आदि का अपसारण करें। कंकशमोचन भी इसी मंत्र से करें। किन्तु इस मंत्र में गठ्झाणं 
के स्थान में सज्फाणं जोड़ें (बसु नें.प्र.) 
नयनोनन्‍्मोीलन क्रिया 

एक सुबर्ण रकाबी में कपूर युक्‍त सुबण की सलाई को रखें और दाहिने हाथ 
में लेकर सो5हंस:' मंत्र को ध्याता हुआ तथा १०८ बार ७६ छीं श्री अह नम: 
पढ़ें । फिर नयनोन्‍मीलन यंत्र का मत्र ओों हीं ठंठ अ आइई उ ऊऋ ऋ लु लू ए ऐ 
ओ ओऔ अं अ: कलीं क्वीं क्ष्वीं हुं सः व॑ पं स्वाहा को १०८ बार जपकर उसके सामने 
निम्न श्लोक व मंत्र पढ़कर नेत्रों में सलाई फेरें--- 


( १८५ | 


यनाबद्धनिरूढकर्म विक्रुति प्रालस्विकनिधंणं । 
छिश्नात्मानमर्ज स्वयंभ्रवमपूर्णीय स्वयंप्राप्तवान्‌ ।। 
सोय॑ मोक्षरमाकटाक्ष सरणिप्रेमास्पदः श्रीजित: । 
साक्षावत्र निरूपित: से खलू मां पायादपायात्खे॑दा ।। 
35 जम्तो अरहुतार्ण जा्णबंसण अष्धुसयाभं अभियरसाब्रण जिसल तेथा् संतिलुद्धि पुष्टिबर-- 
--दसभ्माविट्ठीर्ण, अब॑ झं अभियवश्सभ स्थाहा | 
प्राणप्रतिष्ठाप्पधिवासना च, 
संस्का रनेत्र (द्धूति सूरि मंत्रा: ॥। 
मल जिनत्वाधिगर्म क्रियाञन्या, 
भक्ष्तिप्रधाना सुकृतादभवाय । 
(जयसेन प्रति, १०८) 
प्राणप्रतिष्णा और सूरिमंत्र आदि सर्वज्ञत्व प्राप्ति में मुख्य है । 


नोट--यहां प्रत्येक प्रतिमा में प्राणप्रतिष्ठा, सूरि मंत्र और अंत में केवलज्ञान 
की क्रिया करना चाहिए। 
यत्रारोपतत्‌ पंचकल्याणरंत्रें: सर्वक्षस्थापन तद्विधाने: । 
तत्कर्मानृष्ठान स्थापनोक्त निम्षेपरेण प्राप्यते तत्तथव । 
(जय. प्र. १५) 


प्राण प्रतिष्ठा मंत्र 
३ ऐ आं क्रो हीं श्री क्लीं असिआउसा अयं॑ जीव: असौ चेतन: अस्मिन 
प्राणा: स्थिता: स्वन्द्रियाणि इह स्थापय स्थापय देहें वायुँ प्ूरण पूरय संवौषद चिरं 
जीवतु चिरं जीवतु । 
सरि मंत्र 
ओं हां ही हं, हो हु:असिआ उ सा अहूँ ओो हीं सम्ल्व्यू ह्वाल्व्यूं' ज्म्ल्व्यूं 
त्म्ल्व्यूं ल्म्ल्व्यूव्म्ल्ब्यूं प्म्ल्यूंम्म्ल्व्यू भन्‍ल्य्यू क्षल्व्यू कम्ल्थ्यू हं, हां णमो गी अस्हला 
3» ह्लीणमों सिद्धाणं ओ हूं णमो आइरियाणं अं हो णमो उबज्प्तायाणं ओं हः 
लोए सल्वसाहूणं अनाहत पराक्रमस्ते भवतु ते भवतु ते भवतु हीं वम: 
पहले १०८ बार जप कर लें। फिर जहाँ तक हो किन्हीं विगम्बर मुलि से यह भन्‍्त्र प्रतिमा 
को विलाओें । 
5 ह्रीं सकल यज्ञाधिकृत जिनेन्द्रदेश गुरखुतादि सकल देवताभ्योडध्येंग । 


( १८६ ) 


फंवलशान मंत्र 
35 केबलणाणदिवायर किरणकलावप्पणा सियण्णाणं । 
णव केवललडुंग्गमसुजणिय. परमप्पववएसोी ॥। 
असहायणाणदंसण महिओ इृूदि केबली होदि । 
जोयेण जुत्तों ति सनोगजिणों अणाहिणिहणारिसे बृत्तो ।। 
इत्येघोहेन्साक्षायदवतोणों विश्यं॑ पात्यिति स्वाहा । 
(पुष्पांजलिः) 
सान कल्याणक 
केवल्य सूचि शरसंख्यक वर्तिकाभिरारातिकं बहुलवाद्य निनाद पूव॑म्‌ । 
श्रीमज्जिन प्रतिकृत शतयज्ञयज्वाचार्या विदध्युरमलं जयधोषणाग्रम ।। 
समवशरण में मूलनायक प्रतिमा चतुमु ख रूप में विशजमान कर मोक्षमार्ग 
यंत्र स्थापित करें । 
जय' जय ध्वनि, वाद्यघोष, प्रत्येक प्रतिमा के समक्ष दीपक प्रज्वलित कर 
अनंत दशन ज्ञान सुख वीये अनन्त चतुष्टय, घातिक्षयजदश अतिशय' स्थापन, समव- 
शरण, अष्ट प्रातिहा्य स्थापन । 
ज्ञानकल्याणक पूजा 
ये जित्वा निजकर्मकर्कशरिपून्‌ कैवल्यमार्भाजरे । 
दिव्येन ध्वनिनावबोधनिखिलं चक्रम्यमाणं जगत्‌ ।। 
प्राप्ता निवृ तिमक्षयामतितरामन्तातिगामादिमां । 
यक्ष्ये तान्‌ वृषभादिकान्‌ जिनव रान्‌ वृषभादिवी रान्तकान्‌ ।। 
3 हीं वुषभादिवद्धमामरन्त वर्तमानचतुविशति तीर्थंकरा अन्नाबतरताबजतरत संबोषट । 
अज् लिष्ठत लिप्त 5: 5:॥ अत्र सम सहिहिता भजत भवजत वषट्‌ । 
सुरसरिज्जलनिम लधारया,  जन्ममृत्युजरामयवारया । 
विविधदु:ख निवारणकारणं, परियजे जिनराज पदाब्जकं ।। 
35 छी वषभाविवीरान्त चतुविशातितोीर्थकरेध्यों जलम । 


अतिसुगंधसुचन्दनपावन:,. अगुरुकुंकुमसारबविलेपने: । 
भवभयातप दुःखनिवारणं, जिनपतेश्चरणं परिपूजये ।॥। 
॥3३> हीं खतु. चंदन |। 


सलिलक्षालिततन्दुलपुञ्जक :, सुमनसामपि मानसमोदर्क: । 
विविधदुः:खनिवारणकारणं, परियजें जिन'राजपदाब्जकं ॥। 

१३%» ही चतु. अकतन।। 
कमलकंसकि कुंजकदम्बक:, जिनपति जितमाश्महं यजें । 


भवभयातपदु:ख निवारकं, जिनपतेश्चरणं परिच्ेये ।। 
(४७ ही जयतु. पुण्य ॥। 


( १८७ ) 


सरसघेबरपायसमोदेक:,  अतिसुगंधधते रसनप्रियें: । 
परमकांचनपात्रगतरहं, , जिनपति छुद्रोगहरं बजे ।। 


4।55 ही जतु. नैजेदं।। 


घृतसुस्नेहभवैर्व रदीपक:,.. सकलदिक्सुप्रकाशनकारक: । 
विमलबोधभयं तमनाशकं, प्रतिदित जिनपं॑ परिपूजयें । 


२७३० छीं चतु. दोष॑।। 


अगुरु चंदनगंधशिलारसेः, भ्रमत्थट्पदनादसुनादिते: । 
प्रवरपुण्पसुगंधिविराजितं, जिनपाति जितगंधभर यजे ।॥। 


१३४ क्री अतु. धर्ष।। 


क्रम कनिम्बुकदा डिममो चर्क.,. फलभरंरपरंरसम,श्रितें: । 
परममोक्षफलप्रतिपत्तये, शतभखेमहित॑ जिनप॑ यज ॥। 

॥३» हुं 
जलसुचन्दनतन्दुलपुप्पफे,, घृतवरवरदीपकधूपक: । 
फलभरंजिनराजपदाम्बुजे, परियजेडर्धविधानप्रधानत: ॥। 


॥355» छीं जतु. अर्ध्य।॥ 


सकलगुणसमृद्धान,._ केघलज्नञानशुद्धान । 
सुमतिजिनपयोधोन्‌, ते हि मां दत्त सिद्धीन्‌ ।। 
3० ही चतुविशरति जिनेन्द्रेश्य:ः शानकल्याणक प्राप्तेष्यः महाध्य ॥। 
प्रत्पेक्क अध्ये 
फाल्गने कृष्णपक्ष व शोभनेकादशीदिने । 
वृषभ॑ वृषदातारं संयर्ज ज्ञाननायक॑ ॥! 

3३५ छो फाल्गनकृष्णकादश्यां शानकल्याणक प्राप्ताय वषभदेजायाघ्य । 
पौषमासे शुचौपक्षे विशालंकादशी दिने 
अजितं जितमोहारि पूजयामिगुणोद्रधि ॥। 

5 छ्लीं पौषकृष्णकावश्यां शञानकल्थाणकाय अजितजिनायाध्में । 
कातिके कृष्णपक्षे च॑ चतुर्थ्यामृत्तमेदिने । 
संभवं॑ भवहंतारं संयजे भुवनोत्तम॑ ॥। 

३० छी कालिककृष्ण अतुध्यां शानकल्याणकाय संभवजिनाग्राध्य। 
पौषमासे परे शुक्लेचतुर्दशोंदिने शुभे | 
अभिनन्दनमर्चेड्हज्ञानसाम्राज्य नायक॑ ।॥ 

5 हों पोषशक्ल चखलुर्दश्यां शानकल्याणकाय अधभिनन्‍्वन जिमायाे्य । 
सेलेविशदपक्ष व परमंकादशीदिन । 
संयजेबुद्धिवार्रशशि सुमति ज्ञान नायक॑ ।! 

35 हीं चेजशुक्लेकादश्यां शामकल्याणकाय सुम्रतयेः्ष्य । 


( १८८ ) 


जैत्नमासे ” शुकलपक्ष पूर्णिमाशुभवासरे ।ै। 
केवलज्ञानसंप्राप्त, लोकालोक प्रकाशक॑ ।। 

3 छू चबेचशक्स पूणिसायां शानकल्याणकाय पशप्रभायाघध्यें। 
फाल्गुनेकृष्णपक्षे चे सुषष्ठयां शञाननायक । 
श्रीसुपाश्व॑यजे नित्यं लोकालोक प्रकाशक ।। 

5 छी फाल्गन कृष्णघव्ठयां जञासकल्याणकाय सुपाश्वेनाथायाध्य। 
फाल्गुने कृष्णपक्षे च॑ सप्तम्यां ज्ञान नायक॑ । 
यजेचन्द्शुभेद्रेव्य:. परमस्थान सप्तदं ।। 

३» छीो फालानकृथ्णसप्तम्यां शामकल्याणकाय चन्द्रप्रभायाध्ध्य। 
कातिके चार्जुनेपक्षे शोभने द्वितोंयादिने । 
पुष्पदन्त॑ महाशान्त॑ चर्च कंवलिनं परे ॥ 

3& ही फारतिकशुक्ल ट्वितोयायां शानकल्याणकाय पुष्पदन्तजिनायाध्य। 
पौषमास चतुर्देश्यां कृष्णपक्ष जिनेशिनं । 
प्राप्त च कंवलज्ञानं यजे5ह ज्ञान लब्धये ॥। 

$* हों पोषकृष्ण चतुर्देश्या शानकल्याणकाय शीतलजिनायार्ध्य। 
माघकृप्णेह्ममावश्यां ज्ञानावरण संक्षयात्‌ । 
प्राप्त च केवलज्लानं संयजे ज्ञाननायक ।॥। 

3» ही माधहृष्णामावश्यायां शानकल्याणकाम श्रेयसेदर्ध्य । 

 माधेशुक्ले द्वितीयायां संप्राप्तं ज्ञानमुत्तम । 
लोकालोक प्रकाशाय संयजेज्ञान नायक ।। 

3३% हीं भाधशक्लद्वितोयायां शानकल्याणकाय वासुपूज्यदेवायाध्य। 
माघशकले सुषष्ठया व्‌ लोकालोक प्रकाशक । 
बोधं . सुकेवलं प्राप्तंयजे5हं शान नायक॑ ॥। 

35 ही माधशब्लषध्ठयां शानकल्याणकाय विमलायार्ध्य॥। 
चैतकृष्ण ह्ममावश्यां ([लोकालोक ; विलोचनं । 
कृतं॑ं व येनज्ञानेन चर्चे, तं ज्ञानस्वामिनं ॥। 

35 हों चंत्रकृष्णामावश्यायां शानकल्याणकाय अनंतनाथायाध्य। 
पौषमासे शुचौं पक्षे पूणिमायां जिनोत्तमं ॥| 
केवलज्ञानसम्पाप्त॑ चर्च सज्ज्ञानदायक॑ ॥। 

3 ही पोषशुक्ल पूणिसायां शानकल्याणकाय धर्मनायायार्थ्य। 


पौषशुद्घधदशम्यां तु लोकालोक प्रकाशक । 
यजेशांति जिनेंशं च कंवलजॉनिनायक  ।! 


( १८९ ) 


5 ही पोषशश्लदशस्यां शानकल्याणकाय शॉतिवाथायाध्य। 
चेत्रशुक्ल तुृतीयायां दिधाधर्म प्रकाशक॑ । 
कुन्थुनाथभह॑ बंदे घाति कमंजिनाशर्क ॥ 

5 छी चैत्रशकल सतीयायां ऋमकल्याणकाय कुन्थुस्वाशिनेः्व्यें । 
कातिक शकक्‍लपक्षे च॑ द्वादश्यां स्वामिनंह्यरं । 
केवलज्ञानभान॑ चर चार्यविश्वप्रकाशक॑ ।। 


१३४ हो कारतिकशुक्ल द्ादश्यां जञानकल्याणकाय अरस्वामिने5८्य । 


पोषमासे कृष्णपक्षे विशद्धे हि्तया दिने । 
लोकालोक प्रकाशाय यजेज्ञानदिवाकरं ।। 

3७ छीं पौषकृष्ण ट्वितीयायां शानकल्याणकाय मल्लिनाथायाघे्यँ। 
वेशाखे श्यममले पक्षे नवम्यां सुक्नत जिन । 
केवलजश्ञानभानं ञ्ञ॒ चर्चे विश्वप्रकाशकं ॥| 

३5 ही बंशालखकृष्णनवस्यां ज्ञानकल्याणकाद मुनिसुप्ततलिनायाध्य। 

मार्मशीर्ष शुक्लपक्षे विशुद्धकादशीदिने । 
केबलज्ञानसंप्राप्त॑ नमिना्थ समचंये ॥। 

हीं मार्गशीर्ष शुक्लेकादश्यां शानकल्पाणकाय नसिजिनायतर्ध्य । 


6 


आश्विन शुक्लपक्षे व प्रतिपत्सुदिने य्जे । 
कंबलज्ञानयुक्तं च॒ नेभि विश्वप्रकाशक ।। 
3 की आश्विनशक्लप्रतिपादि शामकल्याणकाया रिष्टनेसम्रेड्ध्यें । 
चेंत्रमासे सुकृष्णे व चतुर्थीशुद्धवधासरे, । 
पंचमबोध संप्राप्तं चर्चे त॑ ज्ञानवारिधि ॥| 
हीं चेत्रकृष्ण चतुर्थ्याँ शामकल्याणकाय पाश्वेनाथआयाध्यं। 
वेशाख शुक्लपक्षे च्‌ दशम्यां वद्धमानकं । 
केवलज्ञान संयुक्त संयर्ज ज्ञानलब्धये ॥। 
3» की वेशाल्शशुक्ल दशस्यां शानकल्यथाणकाय श्री महावीरायाध्यम्‌। 
निम्नलिखित अध्य जढ़ायें 
3» ह्रीं अनंतज्ञानादिचतुष्टययक्तअहँत्‌ परमेष्ठिने अध्येम्‌ । 
% छीं केबलज्ञान संवंधिदशातिशय युक्त अहँत परमेष्ठिने अध्यंम्‌ । 
३5 छी अष्टमहाप्रातिहार्य संयुक्ताय तीथकर देवाय अध्यंम्‌ । 
5 हीं देवोपनीत चतुर्देशातिशय सम्पन्नाय अहेत्तीथंकर देवायथ अध्येम्‌ । 


5६ 


( १९० ) 
निर्बाण भवित 


कलाश पर्वेत की रखना करके भगवान ऋषभदेव को ध्यानस्थ बताया जा 
रूकता है परन्तु वे अहंन्त अवस्था में विहार कर दिव्यध्वनि द्वारा धर्मोपदेश देते 
रहते हें । विधिनायक व मूलनायक प्रतिमा अहंत अवस्था की होने से यहां निर्वाण 
भक्ति सामान्य रूप से पढ़ें, जिससे आत्मा से परमात्मा बनने की सर्वाग 
रूपरंखा दर्शकों को ज्ञात हों सके । अग्नि संस्कार करना उचित नहीं है। 


निर्वाण भक्तिरंव निर्वाण कल्याणारोपणं । साक्षात्त न विधेयम्‌ । 


(जय. प्र. ३०५) 
विसर्जन 
सर्वे येषपि समाहूता जिनयज्ञमहोत्सवे । 
तान्‌ सर्वान्‌ संबिसुज्येत भक्तिनम्रशिरा: पुन: ।। 
(अ.प्र. ३०६) 


ओं हां हीं हं. होौह:असिआउ सा श्री अहेदादि परमेष्टिन: (पूजाविधि ) 
बिसजंनं करोमि | ज ज: ज:। अपराध क्षमायनं भवतु । भूयात्पुनदेशेनम्‌: । 
अन्त्य मंगल (आशा. पृजञापाठ ) 
(भ्र.नि. २७) 
स्वस्ति स्ताज्जिनशासनाय महतां पुण्यात्मनां पंक्‍्तये । 
राजे स्वस्ति चतुविधाय बहते संघाय यज्ञाय च।। 
सद्धरमाप सधर्मिणख्स्तु सुकृतांभोवुष्टिरस्तु क्षण । 
माभूयादशुभक्षणं शुभयुजां भूयात्पुनदेशेनम ।॥। 
रथयात्रा या गजरथ का भी आयोजन मूलनायक विराजमान के पश्चात्‌ 
होता है । अन्त में शांतियज्ञ व धन्यवाद कार्यक्रम संपन्न किया जावे। 
मंगल कामना 
कल्याणमस्तु कमलाभिमुखी सदास्तु, दीर्घाय्रस्तु कुलगोत्नरधनं सदास्तु । 
आरोग्यमस्तु अभिमतार्थ फलाप्तिरस्तु, भद्र सदास्तु जिमपुंगवभवितरस्तु ।। 


हैक का] 
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सिद्ध प्रतिमा प्रतिष्ठा विधि 
सिद्ध प्रतिष्ठा यदि तत्न योग संरोधन पृज्यतुर्घनानि । 
कर्माणि संयोज्य चतुःप्रदीपानुतारयेत्‌ तत्न॒ शिवोध्द गंतुन्‌ ।! 
तत्नाष्ट गुणानां पूजा कार्या सम्यकत्व मुख्य सुविधीनां । 


अन्यो विधि विधेय स्तावानेवात्र गुरुकुलाद बुद्ध्वा ।। 
जंग. " * व चछे ५ 


कर्मंदहन मण्डल मांडा जावे । सिद्ध यंत्र (वृुहद्‌ व लघु) प्रतिष्ठा में विराज- 
मान' करे । 
पूर्व मंत्रों से सिद्ध प्रतिमा की आकर शुद्धि करं। 
आद्वानन---३* हीं णमों सिद्धाणं सिद्ध परमेष्ठिन्‌ अत्रागच्छ २, * हींसि. 
तिष्ठ २, *5 छ्ींसि. मम सब्निहितों भवभव वषट्‌ । 
लिद्ध परसेष्ठी पूजा करें! 
असिआउसा सिद्धाधिपतये नम: 
इस मंत्र से तिलक विधि करे 
४» हीं सिद्धाधिपतये मुख वस्त्र ददामीति स्वाहा । 
(परदा लगावें) 
३> ह्रीं मुखवस्त्मपनयामि स्वाहा, 5* हीं सिद्धाधिपतये प्रबुद्धयूस्व प्रबुध्द्यस्व॑ 
ध्यातृजनमनांसि पुनीहि पुनीहि (नेत्रोन्मीलन करें) 
3३* छ्लीं सिद्धापतितीथोदकेनाभिषिचामीति स्वाहा 
(इति तोर्थोबिकेन स्वपनम) 


आयुर्दाघयतु ब्तं दुढयतु व्याधीनू व्यपोहत्वयं । 
श्रेयांसि प्रगणी करोतु वितनोत्वासिधु शुझ्र यश: ।। 
शलूनू शातयतु श्वियोभिरमयत्व श्रात मुन्मुद्रय- 
त्वानंदं भजतां प्रतिष्ठित इह श्री सिद्धनाथ: संताम्‌ ॥। 
(पुष्पांजलिः ) 
प्राण प्रतिष्ठा, सूरिमंत्र, केबर॒लज्ञान मंत्र के पश्चात्‌ सिद्ध भक्ति पाठ, 
अष्टगूणारोपण करके मातृका मंत्र 55 अ आ से शष सह सिद्ध चक्राधि- 
पतयेनम: । इसका १०८ बार जप करें । 
अध्टगजारोपण 
जानातिबोधों यदनग्रहेण द्रव्याणि सर्वाणि सपर्ययाणि । 
दुराग्रहत्यक्त निजात्म रूप सिद्धेश्त सम्यकक्‍्त्व गुर्ण स्यसामसि।। ; 


( १९२ ) 


5» हो सम्यक्त्व गुण भूषितायनम: (पुष्पम्‌) । 

जानाति नित्य युगपत्स्वतोउ्यन्सवार्थ सामान्य विशेष सवेम्‌ । 
निर्वाधक स्पष्ट तट॑ चर यस्‍्तं सिद्धेपत्न विज्ञान गर्णन्यसामि । 
35 हीं अनंत ज्ञान गुण भूषिताय नम: 


स्थात्मस्थ सामान्य विशेष सर्व राक्षात्करोत्येथ सम॑ सदाय: । 

मुनिश्चितासंभववाधकंतं सिद्धेछत्न दुष्टय्यारख्य गुर्ण न्यसामि ॥। 
3& छी अनंत दर्शन भूषिताय नमः 

अनंत विज्ञानभनंत दृष्टि, द्रब्येषु सर्वष्‌ ञ्र॒ पर्ययेषु । 

व्यापा श्यन्तं हत संकरादि, सिद्धेउत्न वीर्याख्य गुर्णन्यसामि ।। 
3+ क्यों अनंत बीर्य गुण भूषिताय नमः 

अबाघधक॑ मानभवाध्यमेंव, निष्पोीत सर्वार्धभसंग संगम । 

सर्वेज्षवेद्य॑ तदवाच्यमेंव सिद्धेउत्न सुक्ष्माख्यगूणं न्‍्यसामि ॥। 
3» हू सुक्मत्वगुण भूषितायथ नमः 

एकत्र सिद्धात्मनिचान्य सिद्धा वसन्त्यः संवाधमनंत संख्या: । 

यस्‍्य प्रभावान्सुनयास्थितं तं, सिद्धेअवगाहाखूय गुण न्‍्यसामि ॥। 
3> हीं अवगाहनगुण भणिताय नमः 

अधो न पातो5स्ति यथाशिलादेनेतुलवद्राय्‌ू कृतेरणं तर । 

सिद्धात्मना तेन सुयुक्ति सिद्ध गुर्णन्यसायोउ्गुरुलध्वभिख्यभ्‌ ।। 
# हीं अगुर लघु गुण भूषिताय नमः 

भवारिन शानये विहित श्रमोध्ब्यावाधात्मना मं परिणाममेति । 

स्वात्मोत्थ सौख्येक निबंधनं त॑ सिद्धेउश्न निर्बा धगुर्ण न्‍्यसामि ।। 
उ> ही अव्याधाध गण भूषिताय सभः (पुष्पम ) 


सिद्ध पूजा 
आहूृता इब सिद्धमुक्तिवनितां मुक्तान्यसंगा ययुः । 
तिष्ठंत्यष्टमभूमिसौधशिखर सानन्तसौख्या: सदा ॥। 
साक्षात्कुबंत एवं सर्वमनिशं खालोकलोक॑ सम । 
तानद्धेदविशुद्धसिद्धनिकरानावाहनाअभंजे ॥। 


( १९३ ) 


55 छी कत्ती सिश्चालं सिंड्धप्ररभेष्ठिन अभ एहि एहि संध्ोजट। 55 हीं णमो सिद्धार्य 
सिद्धपरमेध्टिन्‌ अज तिथ्ठ सिप्ठ 5: 5:0 » हीं 'जमो सिद्धा्ण सितपरभेध्टित अन्न सम सहिहितों 
अब साय जअबद। 


गंगादितित्थप्पहवष्पएहि सम्गंधदाणिम्मलदापएहि । 
अच्चेमि णिच्च परमद्ठसिद्धे सब्बूट्ठसम्पादय सब्बसिद्धे ।! 
55 हीं ही श्रीसिदाधिपतये जल मिर्प्मीति स्थाहा। 


गंधेहि घाणाण सुहृष्पएहि। समच्जया्ण पि सुहष्पएहि ।अच्चेमि०।।गन्धं।।२॥! 
फेरंत छोर्ण/सिय कारणहि । वश्वखर्णहि सियकारणेंहिं ।।अच्चेमि ०।।अक्षतानू।। ३।। 
पुफ्फेहि दिव्वेहि सुबण्णएहि कव्बे कऊसेहि सुबण्णएहिम्‌ ।अच्चेमि०।।पुष्पं।।४।। 
बन्भेहि णाणासुरसप्पएहि भव्वाणणाणायिररूप्पएहि ।।अल्वेसि ० ।।चरु ६५५ ।। 
देदिव्यमा।णप्पहदीवर्एहू । संऊयआणण सिरिदीवर्णहि ।॥।अच्चेमि०॥।र्दपं।।६।। 
काछाअरुब्भुयमुहृवएहि । जीयाण पावाण सुहवएहिस्‌ ।अच्चेमि ०।।धूपं।।७।। 
अणग्घभूएहि फब्ठन्वएहि भव्वस्स संदिण्णफतल्वव्बएहिम्‌ ।।अच्चेमिं०।।फलं।।८॥| 
णयेण णाणेण य दंसणेण । तवेण उठठेण य संजमंण । 
सिद्धे तिकाल्े सुविसुद्धबुद्धे | समग्धयामों सयत्ठे वि सिद्ध ।। 
3 हीं हैं श्री सिद्धाधिपतये अधे लिर्षपासीति स्थाहा। 


ह्लुलिः । 


नमस्ते पुरुषार्थानां परां काष्ठामधिष्ठित । सिद्धभट्टारकस्तोम निष्ठितार्थ निरंजन ।१।। 
स्व:प्रदाय नमस्तुभ्यं अचलाय नमोस्तु ते । अक्षयाय नमस्तुभ्यं अव्याबाधाय ते नम: ॥२।। 
नमस्ते 5नंतविज्ञानद्ष्टिवीर्यसुखास्पद । नमों नीरजसे तुभ्यं निर्मेलाय(स्तु ते नम: ।॥॥३॥। 
अच्छेद्याय नमस्तुभ्यं अभेद्याय नमो नमः । अक्षताय नमस्तुम्यं अप्रभेय नमोस्तु ते ।।४।॥। 
नमोस्त्वगर्भवासाय नभो5गौरवलाघव । अक्षोभ्याय नमस्तुभ्यमविलीनाय ते नमः ॥५॥। 
नमः परमकाव्ठात्मयोगरूपरवमोयुषे । लोकाप्रवासिले तुझ्य समोउनंतगणाअय ।॥६।॥ 
निःशेषपुरुषाथोता निष्ठां सिंद्धमप्रिष्ठित | सिद्धभट्टा रकव्रात भूयों भूयों नमोस्तु ते ।७9।। 
विविधदुरितशुद्धान्सबंलत्वाथंबुद्ानू । परमसुखसमृद्धान्युक्तिशास्त्राविरुद्धालूं. 

बहुविधगुणवृद्धान्सबंलोकप्रसिद्धानं । प्रंमितसुनयसिद्धान्संस्तुवे, संवेसिद्धान ॥८॥। 


( १९४ ) 


गणधर-अआचाय, उपाध्याय साधु प्रसिमा प्रतिष्ठा 


पक न गज अविसा एप रण मिन्ह तथा मे के ए तीर्थकरों व गणधरादि की प्रतिमा एवं चरण चिन्ह तथा शेष के 


मंगलाष्टक, अंगशुद्धि, संकल्प 

35 हू, णमों आयरियाणं धर्माधिपतये नमः । 

35 ह्लौ' णभो उवज्ञायाणं धर्माधिपतये नमः ! 

3 छः णमों लोए सव्व साहुणं धर्माधिपतये नम: . 

उक्त तीनों में जिनको प्रतिष्ठा हो उनकी १० माला जप करें । 

याग मण्डल में पूर्व १७--३६-२५-४८ गुणों के अध्ये चढ़ावे । महर्षिपणु पासन । 
आचार, चारित्र भक्ति पाठ । ३» दर्शनाचाशय नम:, 3» ज्ञानाचाराय नमः 3 


चारित्राचाराय नमः 55 तपाचाराय नमः 5» प्रथमानुयोगाय नमः 5» करणानुयोगाय 
नम: 5 चरणानु योगाय नमः ३७ द्रव्यानुयोगाय नमः (अध्ये चढ़ावे) 


१. ३» हीं पलाशादि पादपपललव कलशेन आचार्य (उपा. साधु) चरण 
शुद्धि करोमि । 


२. 5» हीं सहदेव्यादि दिव्यौषधि कलशेन आचार्य (उपा. साधु) चरण 
शुद्धि करोमि । 


३. % हीं चन्दनादि सुगंधित दरब्य कलशेन आचाय (उपा. साधु) चरण 
शूद्धि करोमि । 


४. ३5 हीं कंकोलेलादि क्‍्वाथ कलशन आचार्य (उपा. साधु) चरण 
शुद्धि करोमि । 
जिन संत्र 


5» अहुंदध्यो नमः: केवललब्धिभ्योतम: क्षीर स्वादुलब्धिभ्योनम: मधुर 
स्वादुलन्धिभ्योमम: बीजबूुद्धिभ्योनम:, सर्वावधिभ्योत्म: परणावधिभ्यीनम: संभिन्न 
श्रोतृभ्योनम: परादानुसारिभ्योनम: कोष्ठबुद्धिभ्योनभ:, परश्मावधिभ्योनम: 


३ कही बल्यु वल्गु +* वषभादिवर्धभानांतेस्यों वधद्‌ वोषट स्वाहा। 
७ बार पढ़ते हुए वरण स्पर्श करे । 


पोन्न्रमले (तमिलनाडु) में करीब २००० यर्ष पूर्ण संस्ंयापित 
आचार्य श्री कुंदकुंद के सरणचिन्क्‌ 






यह स्थान शहर से करीब १२५ कि.मी, दूरी पर एक छोटे से पहाड़ पर 
स्थित है। सन १९८८-८९ में आचार्य श्री कुंदकुंद को हुवे दो हजार वर्ष पूरे हुए है। 
बे इस युग के महान आध्यात्मिक संत थे । उनके एलाचार्य, गृद्धपिच्छाचार्य, पदुमनंदी, 
और वकग्रीवाचार्य यह भी नाम थे । ११ ब्ब की अवस्था में ही दिगम्बरी दीक्षा धारण 
कर वे ९५ वर्ष तक आध्यात्मिक विचारों की पवित्र गंगः इस देश में बहाते रहे । 
वोस्नरमल यह स्थान उनको तपोधमि रही है। समयसार, प्रवचनसार, नियमसार, 
पंचास्तिकाय, रमणणसार मूलाचार आंदि महान आध्यात्मिक ग्रंथों की रचना करके उन्होंने 
भारतीय साहित्य को समृद्ध किया है। वे तिरुवल्‍लुबर नाम से भी जाने जाते भरे । उनका 
तिरबकु रल यह नीतिग्रंथ विश्वविख्यात हो गया है। यह ग्रंथ विश्य की सभी अ्रभुख 
भाषाओं में अनुवादित है । ह 


६ १९५ ) 


गणधर वलय (यंत्र भी विराजमान करें) 
जिनानू._ जितारातिगणान्‌._ गरिष्ठोन्‌ देशावधीन सर्वपराबधी श्च । 
सत्कोष्ठबीजादि पदानुसारीन्‌_ स्तुवे. सणेशानपि तद्गुणाप्त्ये ।। 
संभिन्नश्रोत्रान्वितसन्मुनीन्द्रान॒॒ प्रत्येक सम्बोधित बुद्धधर्मान्‌ । 
स्व्यंप्रबुद्धांशशन विमुक्तिमार्गानू स्तुवे गणेशानपि तद्गुणाप्त्ये ॥। 
द्विधामन:. पर्ययचित्प्रयुक्तानू द्विपव्चसप्तठय पूर्वेसक्तान्‌ । 
अष्टाज़. नेमिसिकशास्त्र दक्षान्‌ स्तुवे गणेशानपि तद्गुणाप्त्ये ।। 
विकुवंणास्यद्धि महाप्रभावान्‌ विद्याधरांशचारण ऋरद्धि प्राप्तान्‌ । 
प्रशाश्चिताश्चित्यवगामिनशवच स्तुतें_ गणेशानपि तद्गुणाप्त्य ।। 
आर्श/विषान्‌ दृष्टिविषान्मुनींद्रानुग्रातिर्दप्तोत्तमतप्ततप्तान्‌ । 
महातिघोर प्रतप: प्रसक्‍तानू स्तुबे). गणेशानपि तद्गृणाप्त्ये ।। 
वन्‍्धानू सुरंधोरिगुणांशच लोके पृूज्यान्‌ बुधर्घोरिपशाक्रसांशच । 
घोरादिसंसद गुणब्रह्मययुक्तान्‌ स्तुबें._ गणेशानपि तदुगुणाप्त्ये ।। 
आमर्िखेलद्धि प्रजल्लविट्प्रसवंद्धि प्राप्तश्च व्यथादिहंतृन । 
मनोवच:. कायबलोपयुकतानू_ स्तुवे गणेशानपि तदुगुणाप्त्य ।। 
सत्क्षीर सर्पिमंधुरामृतद्धीनू यतीनु वराक्षीण महानसांश्य । 
प्रवर्धभानास्त्रिजग॒त्प्रपूज्यानू स्‍्तुबे_ गणेशालपि_ तदगणाप्त्ये ॥। 
सिद्धालयानू. श्रीमहतोइतिबीरानू.. श्री वद्धमानडिविबुद्धिदक्षान्‌ । 
सर्वानमुनीन्‌ मुक्तिवरानषीन्द्रान स्तुबे गणेशानपि तद्गुणाप्त्ये ।। ६, 
नुसुरखचरसेव्याविश्वश्रेष्ठद्धिभूषा, विविधगुण समुद्रा मारमातज्भसिहा: । 
भवजलनिध॒िपोता बंदिता में दिशन्तु, मुनिगण सकला: श्री सिद्धिदा: सद्षीन्‍द्रा: ।। 
3> हीं चतुःषष्ठि ऋद्धि प्राप्त गणधरेभ्यो5्ध्येम्‌ । 


घट्कोण चक्र निर्माणकराकर क्ष्मा बीज लिखें । उस पर अह स्थापित करें । 
उसके दक्षिण या बांयी ओर ह्लीं तथा नीचे श्रीं स्थापित करे । 


3 हीं अहंअ सि आ उ. सा अप्रतिघक्रे फट विचकाय झा इनतों स्वाहा ।' 
इसे दक्षिण से उत्तर तक चवेष्टित करें । 


तिलकादि विधि परुरमेचत्‌ करें । इसकी पूजा करें। चारितर भक्ति पाठ 
करें । ह 


( १९६ ) 


आधचारययावि पुजा 


ये येड्नगारा ऋषयोयतीन्द्रा: मुनीश्वरा: भव्यभवद्घतीता: । 
तेषां समेषां पदपंकजानि संपूजयामों गुणशीलसिद्धथे ।।१॥। 

35 हो सम्यग्वर्शनशानचारित्रपविश्रतरगाजसतुरशोतिलक्षगुणयणधघर चरणा अन्रायस्छतागरछत 
संचोषट्‌ । अन्न तिष्ठत तिष्ठत 5; 5:4 अज्ञ भस सम्निहिसा भूश्या रत्मज्य विशुद्धिं कुशत कुरत बजट । 
सुगंधिर्श तले: स्वच्छे: स्वादुभिविमलेजल: । सार्घद्वीपद्वयातीतभवद्भव्ययतीन्यजे ।॥। 

3 ही गणधरचरणेध्यो जल॑ । | 
सारकपू रकाश्म"रकलिलेश्चंदनद्रव: । सार्धद्वीपद्यातीतभवद्भव्ययतीन्यजे ।।चंदनं।।२।। 
अक्षतेरक्षते: सूक्ष्मबेलक्षेरक्षसब्रिभ: । सा्धेड्ीपद्वयातीतभवद्भव्ययतीन्यजे ।।अक्षतं।। ३।। 
पुष्पे: प्रसरदामोदाहूृतपुष्पंधयावुत्ते: । सा्धेद्वीप हयातीतभवद्भव्ययतीन्यजे ।।पुष्पं।।४।। 
हब्यनंब्यधघृतापूषपायसेव्यजनान्वित: । साधघेद्वीपद्वयातीतभवद्भव्ययतीन्यजे ।।चरुं।।५।। 
कपू रप्रभवेर्दपिर्दीग्त्या दीपितदिडः मुखे: । साधंद्वीपद्यातीतभवदुभव्ययतीन्यजे ।।दीपं।।६॥। 
दर्शांगधूपसद्धूमंदेशाशापूर्णसोौरभे: । साधेद्वीपद्वणातीतभचद्भव्ययतीन्यजे ।।घूपं।।॥७।। 
मोचचोचा म्रजंभी रफलपूरादिसत्फले: । सार्धद्वीपद्यातीतभवद्भव्ययतीन्यजे ।।फलं।।८।। 
गुणमणिगणसिधून्‌भव्यलोककबंधून्‌ प्रकटितनिजमार्गान्ध्वस्तमिथ्यात्वमार्गान्‌ । 
परिचितनिजतत्थान्पालिताशे षसत्वान्‌ू । शमरसजितचंद्रानर्ध्यंयामो मुनींद्रान्‌ ।(अर्घ।।९।। 


स्खुति 
ये सर्वतीर्थप्रभवा गणेंद्राट, सप्तद्धयों ज्ञानचतुष्टयार्या: । 
तेषां पदाब्जानि जगद्धितानां, वचोसनोमुद्ंस घाश्याम: ।१॥। 
तपोबलाक्षोण रसौषधर्द्धीनू विज्ञानवुद्धीनपि विक्रियद्धीन्‌ 
सप्तद्धियुक्तानखिलानुषींन्द्रानस्मराभि वंदे प्रणमामि नित्यम्‌ ॥॥२॥। 
सर्वेषु तीर्थषु तदंतरेषु सप्तर्षयो ये महिता बभूवुः । 
भवांबुधे: पारमिता: कृतार्था: । भवंतु नस्ते मतय: प्रसिद्धा: ।३।। 
ये कंबक्‍लींद्रा: श्रुतकेवलींद्रा: ये शिक्षकास्तुयेतृतीयबोधा: । 
स्विक्रिया ये वरवादिनश्च सप्तविसंज्ानिह तान्प्रवंदे ।॥४।। 
प्रमत्तमुख्येषू पर्देष सा्ेद्रीपदढये ये युगपद्भवन्ति । 
उत्कर्षतस्तान्नवकोटिसंख्यान्वंदे त्रिसंख्यारहितान्मुनींद्रान्‌ ॥॥५।) 
स्वस्तिपाठ 
श्रीपंचकल्याणमहाहँणाहा: वागात्मभाग्यातिशयैरुपेता: । 
तीथकरा: केवलिनश्च शेषा: स्वस्तिक्रियां नो भुशमावहन्तु ॥१॥। 
ये शुद्धमूलोत्तरसद्गणानामाधारभावादनभारसंशाः ।! 
निप्रंथवर्या मिरवद्र्या: ।स्वस्ति०।।२॥। 
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ये चाणिमाद्यष्टसुविक्रियड्या: । सवाक्षयणावासमहानसाश्च । 
राजपषयसते सुरराग्यपूज़्या: (स्वस्तक्रिसा०+।३।। 
ये कोष्ठबुद्ध्यादिचतुविधर्दधीं अवापुरामपंमुखौषधरद़ी:  । . ४ 
अद्यषयो ब्रह्ुणि तत्परास्ते ॥।स्वस्ति ०।।४॥। 
जलादिनानाधिधचारणा ये। ये चारणाग्रयांवरन्ारणाश्य । 
देवषंय्सले नतदेबवुन्दा: ॥।स्वस्ति०॥।५॥। 
सालोकलोक ज्ज्वलनेकतान । प्राप्ता: पर ज्योतिरनंतबोधम्‌ । 
| सर्वधिवंधा: प्रमर्षयस्ते ।।स्वस्तिक्रियां०।६।। 
श्रेणीद्यया रोहणमसावधाना: कर्मोपशांतिक्षपणपश्रवीणा: । 
एसे समभस्ता यतयों महांन्त: ॥स्वस्ति ०।।७।। 
समग्रमध्यक्षमिताक्षदे श-प्रत्यक्षमत्यक्ष सुखान्‌ रक्‍्ता: । 
मुनीश्वरास्ते जगदेकमान्या: ॥।स्वस्ति ०।।८॥। 
उग्न॑ च दीप्त व्‌ तपो5भितप्तं महच्च घोर च तरां चरन्त:। 
तपोधना निव्‌ तिसाधनोत्का: ॥।स्वस्ति०।।९॥। 
मनॉवबच:कायबलप्रकृष्टा: स्पष्टोकृताष्टांगमहानिमित्ता: । 
क्षीरामृत्नाबिमुखा मुनीद्रा: ।।स्वस्ति०।॥।१०॥। 
प्रत्येकबु दप्रमुखा मुनींद्रा: शेषाश्च ये ये विविधर्धियुक्ता: । 
। सवंठषि ते सर्वजनीनयुकता: ।॥।स्वस्ति०।। १ १।। 
शापानुग्रहशक्तताग्यतिशयेरुच्चावच रचिता: । 
ये सर्वे परमर्षयो भगवतां तेषां गृणस्तोत्नतः ॥ 
एतत्स्वस्त्ययनादपति सकल: संक्लेशभाव: शुभ: । 
भाव: स्यात्सुकृतं च तच्छुभविधेरादाविदं श्रेयसे ।॥१२॥। 


यंत्र प्रतिष्ठा विधि 


पाटे पर सिद्ध यंत्र, बिनायक यंत्र आदि को स्थापित कर संबंधित सिद्ध भगवान 
व पंच परमेष्ठी आदि की पूजा करें । सबी षधि से अभिषेक करें । पुनः केशर 
लगाकर लोंग द्वारा १०८ बार यंत्र के मंत्र का जप करें । फिर जल से शुद्ध 
करें । यंत्र चांदो का न होकर ताम्र का शुद्ध लिखावे । 


शास्त्र (जिनवाणोी ) प्रतिष्ठा विधि 
संजर---२+ अहंन्मुखकमल निवासिनि पापात्मक्षयंकरि श्रुत ज्वाला सहस्न 
प्रज्बलिते सरस्वति अस्माक पाषं॑ हन हन दह दह पच पच क्षां क्षीं क्ष क्षों क्षः 
क्षीरवर्धवरल अमृतसंभवें वंवं छू, हू, स्वाहा । 
यह पढ़कर शास्त्र विशजमान करें । श्रुतमक्ति, सरस्वती पूजा करें। 
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भक्ति पाठ 
कल्याणक गर्भ-जन्म में---सिद्ध, चारित्र, शांति 
कल्याणक दीक्षा में--सिद्ध, चारित्र, योगि, आधाये, अहंतू, शांति 
कल्याणक ज्ञान में--सिद्ध, श्रुत, चारित्न, यीगि, शांति 
कल्याणक निर्वाण में---निर्वाण, शांति भक्तित । ' 


रथ (गज या अन्य ) यात्रा को विधि 

जहां से रथयात्रा प्रारंभ करना हो वहाँ यजमान व इन्द्रादि जिताभिषेक 
व देवशास्त्र गृरु पूजा करके, जिन की प्रतिमा को रथ मे विराजमान करना हो उनकी 
पूजा कर । फिर प्रतिमा , शास्त्र व पूजायंत्र. लघुसिद्ध यंत्र रथ में स्थापित करावे। 
सरसों द्वारा ९ बार णमोकार मंत्र ब ३ हुं क्षः फट आदि मंत्र का ९ बार जपकर 
>> क्षांक्षीं क्ष क्षेंक्षेक्षोंक्षौं क्ष॑ क्ष: स्‍्वाहा' इनको तथा ः>ह्ां हीं हु हें 
हें हों ढॉ हं हम: स्वाहा इन बं/जाक्षरों को पढ़ते हुए दशों दिशाओं मे सरसों 
फेंकें । फिर एक थाली में दीप, धूप, धृूपदान, हल्दी, सुपारी, अक्षत, पुष्प, सरसों, 
अगरबत्तोी तथा बड़े कलश में जल मंत्रितकर रख लेवें । रथ चलने पर जलधारा 
ब रुरसों क्षेपण दिशाओं में करते हुए धूपदान में मंत्न पढ़ते हुए धूप क्षेपण करते 
रहे । 

रथ में प्रतिमा व यंत्र विराजमान हो जाने पर चेत्य भक्ति पाठ करे। 

जयति सुरनरेन्द्र श्रीसुधा निम्‌ टिष्या., 

कुलधरणिधरोध्य जैनचेत्याभिराम: । 

अं ल जिनधर्मानोकुहाग्र प्रवाल- 

प्र र  शुभत्केतन: श्रीमिकेत: ॥। 

3३» हीं जंबूहीपे युदशनमंरोदंक्षिणे अग्खंडे--देशे---नगरे---चेत्या- 
लयेभ्यो5अध्य॑ निर्वषा्मीति स्वाहा । रथयात्रा प्रारभ करे । इसी अवसर पर निम्न- 
लिखित मंत्र जपते रहें-- 

१. ३» णमो भगवदों अरिदुणेभिस्स अशिठिठेण बंधेण बद्धाणि रक्‍्खसाणं भूयाणं 
भेयराणं चोरशाणंडायनीण सायथिणीणं महोरगाणं बग्धांणं अण्ण चेके बि दुद़ा 
संभवंति तेसि रक्‍्खणं सवर्ण मर्ण मुहं कोहं दिद्ठि गदि बंधामि धणु धणु महा 
धणु धणु स्वाह। । 

२. #> श्रीं हीं हं कलिकुंड दंड स्वामिन्‌ अतुलबल बीर्यपराक्रम आत्मविद्या- 
रक्ष रक्ष पर्राषद्यां छिद छिंद छू फट स्वाहा । 

३. यथाकोटि शिलापूर्व चालिता सर्वविष्णुन्रि:ः । 
चालयामि ततोसत्तिष्ठ शीघक्रंचल महारथ ।॥॥ . इत्ति शोीक्य चालन मंत्र: 
स्थापनं॑ तच्च॒तुदिक्ष बादकादेनिवेशनम्‌ । ु 
यातो रथेन यासेन बविंहार स्तिजगत्पभो: 4। (प्र.ति,) 


श्री बाहुबलि भंगवान की प्रतिष्ठा विधि 
१. बों हां हीं छह. हो हः अ सिउ सा सर्व शान्ति कुह कुह स्वाहा 
इस मंत्र के ११००० जप करें। 
. याग मण्डल विधान 
सिद्ध, अहंतू, आचार्य, श्रुत, चारित् भक्त पाठ 
सर्वों षधि, चन्दन, जल से प्रतिमा शुद्धि (मंत्र पूर्व में लिखें है ) 
, मातृका न्यास व संस्कार माला रोहण 
विलक दान 


ओं हीं अहें असि आ उ सा अप्नति शक्षित भेंवतु 

इस मंत्र को 408 जप कर नाभि में हे लिखें 

७. ओ हो श्री क्लीं ऐं अह श्री बाहुबलि स्वामिने नमः 

इस मंत्र का १०८ बार जप करे । 

८. अधिवासना में मुख वस्त्रादि विधि पूर्वबत्‌ 

९. श्री मुखोद्घाटन, नेत्रोन्मीलन, प्राण प्रतिष्ठा, सूरिमंत्र, केवल ज्ञान मंत्र, 


की. #<८ छू “४७४ ०) 


ई 


(पूर्व प्रतिष्ठा मंत्रों के अनुसार ) 
१०. बाहुबलि पूजा 
११. शान्ति यज्ञ 


नोट:--शभी बाहुबलि स्वामी की वीतराग पंच परमेष्ठी के अस्तेगत प्रत्रिमा है, 
प्रतिमा पर बेल होने से साधु अवस्था की भी मान लेने पर वीतरागता---पृज्यता में बाधा 
नहीं आती, किन्तु वे केवली अहेन्त भी हुए है, अतः भगवान पाश्व॑नाथ की फण सहित 
प्रतिमा के समान उक्त ने. ५,६,८,९ के अनुसार मंत्र संस्कार किये जाना उचित है। 
ध्यान रहें कि वे तीर्थकर पंचकल्याणक प्राप्त नही हैं । 


शास्तियज्ञ के मंत्रों का स्पष्टीकरण 


श्री आचाये जिनसेन कृत महापुराण के ४० वें पर्ज में शान्ति यज्ञ हेतु उल्लिखित 
मंत्रों के संबंध में लिखा है कि-- 
एतेषु पीठिका मंत्रा:, सप्तशेया: द्विजोत्तम: । 
एते: सिद्धाचेनं कुर्या दाधानादि क्रिया विधौ ॥॥७७॥। 
काम्य, निस्तारक, जाति, ऋषि, सुरेन्द्र, परमराज एवं परमेष्ठी, इन ७ 
पीठिका मंत्रों क। प्रयोग महापुराण के अनुसार विवाह आदि संस्कारों व प्रत्येक हृवन के 
समय होता है, वें सब सिद्ध भगवान के विशेषण रूप में है, यह उक्त श्लोक का आशय 
है। सिद्धचक्र मण्डल विधान की अन्तिम आठवी पूजा के १०२४ मंत्रों में जो सहस्त्न नाम 
के मंत्र हें, उनका व्ययकरण के अनुसार जो अर्थ होता है बसा ही यहां भी है। यथा--- 
सौधर्माय---उत्तम धर्म स्वरुप सिद्ध के लिए, 
अग्नींद्राय स्वाहा--अधरममं के दहन करने वालों के स्वामी के लिए, 
अनुचराय स्वाहा--परम्परारूप ज्ञान युक्त के लिए , 
ग्राम पतये स्वाहा--प्राणी वर्ग के स्वामी जिनेन्द्र के लिए, 
श्रावकाय स्वाहा--श्र वण आत्म गुणों के योग्य धारक के लिए, 
षट्कमंण स्वाहा--जो षट्कर्मो का उपदेश दे चुके है उनके लिए, 


अहमिन्द्राय स्वाहा--में परम ऐश्वय रूप ज्ञान क्रिया युक्त हूँ ऐला निजस्वरूप 
का निश्चय करने वाले के लिए, ह 


नेंसिनाथाय स्वाहा--धर्मेंचक्र को घुरा के स्वामी के लिए, 
वज्धनामन्‌ स्वाहा -- कर्म पवेतों के नाश करने वाले के लिए । 
नोट.---उक्त अर्थ पं . कलप्पा भरमप्पा निटवे के मराठो महापुराण के अनुसार 


है। इसी प्रकार अन्य मंत्र हें। यहाँ तो उक्त कुछ संदेहात्मक मंत्रों का स्पष्टीकरण 
बताया है । 


( २०६ ) 
म॒ति प्रशस्ति में 
सरस्यली गरुछ-बलाटकारगज 


जन शिलालेख संग्रह” तृतीय भाग माणिकचन्द्र दि. जैत ग्रंथभाला मूंबई 
विक्रमाब्द २०१३ द्वारा विदित होता है कि गण एवं गच्छ पं/'छे एकार्थ में भी 
प्रयुक्त हुए हैं । (पृ. ६०) 


मूल संघ के साथ नन्दि संध का तथा बलात्कारगण के सरस्वर्त! गच्छ 
का भे उल्लेख है | लेख नं. ५८५ में यह बलाया है कि इस गण के आचार्य 
रूप मे पदुमतंदि थे, ज। कुन्दकुन्द आदि नाम से प्ररूुेद्ध थे । 


मूल संघ एवं कोण्डकुन्दान्‌ूब॒य का एक साथ भभ प्रयोग (लेख नं. १८० सन्‌ 
१०४४) हुआ है और कोण्ड कुन्दान्बय का स्वतंत्र प्रयोग ८-९ वीं शत्ताब्दी में 
कई लेखों में हुआ है । 


बलात्कारगण को पूर्व यापनियों के बलगार स्थान विशेष से सम्बन्धित 
बताथा है । पीछे १६ वों शताब्दी में पद्मनंदि आचार्य हारा सरस्वती को बला- 
त्कार से बुलाया था इसलिये बलात्कार गण और सरस्वती गच्छ नाम प्रसिद्ध 
हुआ । (पृ. ६२) यापनीय--वेश दिगंबर, सिद्धांत श्वेत्ांबर 


इस बलात्कारगण के आचार्यों की परम्परा में मुनि कुमद चन्द्र भट्टारक 
तथा कुछ सेटियों ह्वारा उन्हें दान का उल्लेख है । (पृ, ६३) 


थपर्न'यः संघ के नंदि संघ को द्रविड़ संघ और मल संघ ने अपनाया 
था । यापरनयों में नंदिसंध महत्वपूर्ण था । षट्खण्डागम पुस्तक १ में प्राकृत 
भाषा में नन्दि संघ की पद्टावली उपलब्ध है । (पृ. ८७) 


लेख नं. ७०२ में पश्चिम भाख के बलात्काशगण सरस्वती गच्छ कुन्द 
कुन्दन्वथ की भट्टारक परम्पश तथा उत्तर भारत लेख नं. ६१७ में बलात्कार 
गण के मंद शारथ गच्छ की गुरु परम्परा (भट्टारिका) दी गयी है। (पृ. ६५-६६) 


उक्त उल्लेख से ज्ञात होातः है कि गति प्रशस्लि में केवल दि. जैन कुन्द- 
कुन्दाम्ताय' के सिवाय गण गच्छ का कोई महत्व नहीं है । 


अन्य प्रतिष्ठा ग्रन्थों का परिचय 
प्रतिष्ठा सारोड्वार 
(श्री पं. आशाधरजी ) 


प्रथमा ध्याय--- 

कर्णपिशाचिती मंत्र जपकर शुभाशुभ जान वेदी के नीचे बीच में सुवर्ण 
या चांदी का मनुष्याकार पुतला घड़े में रखें। नींब को पूजा करें । पांच शिला 
व ताम्रकलश नींव में रखें । मन्दिर निर्माण कराने को पवेत (खदान) से मूर्ति 
हेतु शिला लाकर उसे मंत्र से शुद्ध करें । शिल्पी शुद्ध शाकाहारी हो । मूर्ति 
१२ दोष रहित हो । गृह चत्य १२९ अंगुल से अधिक न हो । प्रतिष्ठाचार्य (इन्द्र 
समान) यजमान, दीक्षा गुरु साध के लक्षण । इन्द्र प्रतीन्द्र ब प्रतिष्ठा विधि । 
मण्डप निर्माण व आठ बेदी । 


दि्लीमाध्याय-- 


जल यात्रा विधान' । अंग न्यास, सकलीकरण यज्ञदीक्षा मंत्र विधि । इन्द्र 
दीक्षा मंत्र (४३ )--यज्ञ भूमि शुद्धि देवों के आह वान द्वारा (वेदों मण्डप की ) । 


ततीबअध्याय--- 
यागमण्डल पूजा 
अव्युत्पन्न दृश: सदैहिक फल प्राप्तीच्छयार्चन्ति यान्‌ (देवान) (६६) 


चतुर्थधाष्याप--- 
सकलीकरण । गर्भ कल्याणक 
भद्रासन गर्भनिवेशितप्रतिमाम्रे जिन मातु पूजा (९०) 
जन्म कल्याणक व धूलो कलशाभिषेक, अनेक द्रव्यों से अभिषेक 
तप कल्याणक-सिद्ध चारित्र-योगि-शान्ति भक्ति, संस्कार मंत्र ४८, अंकन्यास । 
तिलक द्रव्य प्रतिमा को चढ़ाबवें । अधिवासना 
पूजा में जल नहीं-गंध से शुरूकर पुष्प तक पीछे जिनाग्रे--- 
मदन फल-स्वंधान्य-मुख वस्त्न-यवरमाला-सप्तधान्य स्थापन-कंकण बंधन । पीछे 
न्‌ंबेद्य आदि से पूजा । 


( १०३ ) 


१. स्वस्व्थयन, २, श्री मुखोद्चाटन, ३. नेल्रोग्मीलन । 
अनंत चतष्टय, दश असिशय. अध्ट प्रातिहायें, कंकण सोक्षण, केवल ज्ञान | 
सिद्ध श्रुत-चारित्र, शान्ति भवित पाठ । 


पंचमा ध्याय---- 
अभिषेक, विसर्जन, आशोर्वाद 
यक्ष दीक्षा विसर्जन (१२२) ध्वजा प्रतिष्ठा 
प्रतिष्ठा मध्यम विधि 
बष्ठो5धय। प---- 


सिद्ध-आचार्यादि श्रत-यक्ष प्रतिष्ठा 


प्रतिष्ठा तिलक (श्री नेमिचन्द्रकत) 

प्रथम वरि. १. नित्य मह के अन्तर्गत बिम्ब प्रतिष्ठा । 

२ सौधमेन्द्र और यजमान के लक्षण और मंत्र से उनकी स्थापना । 
दोनों के लिए एक ही मंत्र । 

२३. यज्ञ दीक्षा का मंत्र पृथक है---३* वंज्लाधिपतये आं हां अः: ऐं ह्लौं 
हू: श्र छू य. इन्द्राय संवौषट । इसे २१ बार पढ़े । 

४. इन्द्र आदि पूजकों का सकलोकरण, जिनेन्द्र दर्शन-पूजन नवदेव पूजा । 
२४ शासन देवों की पूजा । 


द्वितोथ परि. ५. प्रतिष्ठा विधि में अंकुरारोपण के दिन से प्रतिष्ठा कार्यों 
के दिन निश्चित किये गये हें। अंकुरारोपण घिघधान में सर्वाह णयक्षादिपूजा । 

ततीय परि, ६. शान्ति होम 

चलुर्थे परि, ७. मण्डप, बेदी, अग्निकुण्ड निर्माण 

पंचम परि, ८. भेरीताडन, ध्वजारोहण 

बष्ठ परि. ९. जलयाता 

सप्तम परि. १०. यागमण्डल 

अध्टम परि. ११. सकलेकण-गर्भकल्याणक, शचीपतिवधू (श्री आदिको) । 


विधि नायक प्रतिमा क। जलाधिवासन एवं बड़ी प्रतिमा को दपंण दिखाकर 
घट के जल का छोडना। जिनमातृभाव स्थापनार्थ भद्रपीठ स्थापन-सर्वकार्य इसी को 


लक्ष्य म॑ लेकर करना, पंचगणष्य' से शुद्धि । 


( २०४ ) 

नवम परि, १२. जन्मकल्याणक । अभिषेक इन्द्रों ने किया । प्रोक्षण पुरन्छरीं 
(सौ . महिला ) ने किया । चन्दन च्चन, पंच गव्य' व गोमय से अभिषेक (१३८) शुद्धि 
अनेक प्रकार से, आचमन | 

मेरु से वापस लाकर भद्गपी: पर विराजमान करना-इसे ही माता की गोंद 
बताया है। (१४७) इसी की स्तुति की है । 

दशम परि. १६. तप कल्याणक, सिद्ध, चारित्र, योगि भक्ति पाठ ! 

एकादश परि. १४. मंत्न संस्कार-४८ संस्कार, अंक न्यास, तिलक द्रठ्य॑-- 
विधि बिव पर । 

अधिवासन (मुखवस्त्र दिव्य ध्वनि. सप्तरभंगी का प्रतीक, यवमाला सुभिक्षका 
प्रतं/क, मारणादि दोष निवारण का प्रतीक सप्तधान्य ' 

स्वस्त्ययन विधि, नयनोन्‍मीलन 

कंकण मोक्षण, केबलज्ञान 


श्री मखाद्घाटन, आशीर्वाद, विसर्जन, सिद्ध प्रतिष्ठा । यह सब अन्य 
प्रतिष्ठापाठों के समान हैँ । इसमे प्रतिष्ठा की मध्यम व संक्षेपविधि बताई गई है। 


वसुनन्द श्रावकाचार ( प्रतिष्ठा विधान) 
१. इन्द्र (प्रतिष्ठाचार्य ) लक्षण, मण्डप-चबूतरा [निर्माण, धूली कलशाभिषेक 
आकर शुद्धि । चन्दन तिलक प्रतिमा को, मंत्र न्यास, पूजा अष्ट द्रव्य से । 
२. प्रतिमा लक्षण । प्रतिमा दोष से हानि । धूलि कलशाभिषेक एवं आकर 


शुद्धि की विधि, प्रतिमा को तिलक करें (१५०) मदन फल, सर्वधान्ययुक्त-मुखवस्त् । ॥ 
कंकण बंधन, श्री मुखोद्घाटन, नेत्नोन्मीलन, कंकण-मोक्षण । विसर्जन । 


प्रतिष्ठासार संग्रह (ब्र. शीतल प्रसादजो ) 
जप को विधि,---मण्डप रक्षा, यागमण्डल 
गर्भभल्याणक---जन्मकल्याणक 
तपकल्थाणक---ज्ञानकल्याणक में तिलक दान, अधिवासना, मुखोदघाटन, 
नेत्नोन्मीलन, मोक्षकल्याणक विधि, शान्तियज्न, सिद्ध आचार्यादि श्रुत प्रतिष्ठा विधि, 
चरण चिह्न । दश भक्ति पाठ । 
बिना मंत्र माता-पिता, गर्भकल्याणक में माताओं की पूजा । 


( २०५ ) 
प्रतिष्ठा चन्द्रिका 


संग्रहुकर्ता--स्व , पं. शिवजीरामजी प्राठउक, रांची । पंचकल्याणक प्रतिष्ठा 
विधान संग्रह वि .सं २०१७ जहाँ से जो मिला उन सबका २८३ प. में असंशोधित 
संकलन । भगवान करे मातायिता बनाने के ये और पं, दुर्गाप्रसादजी भी विरोधो थे । 


मंदिर जेदी प्रतिष्ठा कलशारोहण जिधि 
(श्री डा. पश्मालालजी सा. आ.) 


प्रथम संस्करण (१९३१ ई. ) में अंगन्‍्यास, जिनायकमंत्र पूजा, जप विधि, 
इन्द्रप्रतिष्ठी, जलयाता, अभिषंक पाठ, कलशशुद्धिव कलश।रोहण, मंदिर शुद्धि, 


शिलान्यास, खातमुहत, शांतियज्ञ । 


तृ्तेय (ई, १९८७) पृ १३० में वास्तुविधान, मानरतंभ पुजा आदि विशेष 


भगवान ऋष स्देव के सम्बन्ध में 


आयु ८४ लाख पूर्बे 

शरीर ऊंचाई--५०० धनुष 
शरीर वर्ण-सुवर्ण 
कुमारकाल--२० लाख पूर्व 
छद्भस्थकाल-£५० ०० वर्ष 
दीक्षा-चेंत्रवदी ९ 
दीक्षानक्षत्र:उत्तराषाढ़ा 
पालको-सुदर्शना 
दीक्षावन-सिद्धार्थ 
दीक्षावक्ष-न्यग्रोध (बट) 
दीक्षा लेकर उपवास-छहमास 
आहार--एक वर्ष बाद-इक्ष्‌रस 


पारणा-हस्तिनापुर 


केवलशान-फाल्गुन वदी ११ 
केवलजशञान समय-पूर्वाहूण 
गणधर-वृषभसेनादि ८४ 
पूबधर-४१५० 

अवधि ज्ञानी--९००० 
केबली-२०००० 

मनःपर्य यज्ञा्न--२०७५० 
बादी-२ ०७५० 
आर्यिका-३ ५७००० 
श्रावक--३००००० 
अ्राविका-५ ००००० 
समवसरण-१२ योजन का 
निर्वाण-माघवदी १४ 
निर्वाण स्थल-कैलाश 


इतिहास 
जन मन्दिर 


पौराणिक इतिहास की दृष्टि से भरत चक्रवर्ती ने कैलाश पर तीन चौबीसी के ७२ मंदिरो 
का निर्माण कराया था। वर्तमान इतिहास में बिहार मे पटना के पास लोहानीपुर में मौर्यकालीन 
कलाकृतियों की परम्परानुसार जैन मंदिर के प्रमाण प्राप्त हुए है। यहाँ एक जैन मंदिर की 
नींव व ईंटें, रजत सिक्का तथा दो बिना शिर की मूर्तियाँ मिली हैं, जो पटना संग्रहालय में है। 
दक्षिण भारत-बादामी के पास ऐहोल का मेयूदी नामक मंदिर ईस्वी ६३४ में चालुक्य नरेश 
पुलकेशी द्वितीय के राज्यकाल में रबिकीति द्वारा निर्मापित हुआ है। ई. ४७२ में राजशाही बंगाल 
के बहाड़पुर में पंचस्तूप निकाय के दि. आचार्य गुणनंदि जहाँ विराजमान रहे उस बिहार मदिर 
का लेख मिलता है। देवगढ़ (झांसी) में शती आठवीं से बारहवी तक के मंदिर है। देवालय 
नगर जजराहो में सुन्दर शिखर युक्त जैन मंदिर है। ग्यास्सपुर (ग्वालियर) में सातवी-आठबी 
शत्ती के जैन वास्तुकला प्रदर्शक मंदिर हैं, जिनका जीर्णोद्धार “किया गया है। दमोह के पास 
कुडलपुर सिद्धक्षेत्र की पहाड़ो पर २५-३० मंदिर हैं जहाँ विशाल और प्राचीन बड़े बाबा का 
मंदिर है। इसमें पद्मासन अति उच्चत (ऋषभदेवजी या महावीरजी की) सातिशय मूर्ति विराजमान 
हैं। ऊन-पावागिर सिद्धक्षेत्र में १२५८ की सुन्दर मूर्तियाँ विराजमान हैं। बड़वानी के समीप 
बावनगजा-चू लगिरि सिद्धक्षेत्र में ८४ फुट उन्चत खडमासन, विश्व में सबसे ऊँची प्रतिमा ऋषभदेव 
की लगभग दो हजार वर्ष प्राचीन है। ईस्वी १०३१ की प्रतिष्ठित प्रतिमाओं से युक्त आब के 
जैन मंदिर कला की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ हैं। राजस्थान के राणकपुर में सन्‌ १४३९ का विशाल- 
चतुर्मुखी श्वे. मंदिर चालीस हजार वर फुट में बना हुआ दर्शनीय है। चित्तौड़ का कीतिस्तंभ, 
१४८४ ईस्वी का है। गिरनार तीर्थक्षेत्र में सं. ११८५ का नेमिमाथजी मंदिर प्रसिद्ध है। इस 
प्रकार देश के विभिन्न भागों में भ्रमण करने पर प्राचीन मंदिरों के दर्शन होते हैं । 


मंदिरों के शिखर सामान्य रूप में तीन प्रकार के पाये जाते है। 
१, नागर--हिमालय से थविव्ध्य तक प्रचलित है। इसका गोल आकार होता है। 
२. द्विण--दक्षिण में कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक/स्तंभाकार |ऊपर की ओर क्रमश: सिकुड़ता हुआ । 
३. वेसर--गोलाकार ऊपर चपटा सा रहकर कोठी के आकार समान । 


जेत मतियां 


कलिंग नरेश खारवेल के ई.पू. द्वितीय शतती के हाथी गुफा शिलालेख में बताया है कि 
ई.पू. चौथी पाँचवी शी में एक जैत मृति कलिंग मृप नंदराज ने अपहरण कर ली। दो तीन 
सौ वर्ष पश्चात्‌ खारबेल उसे वापस ले आया। 


( २०७ ) 


मथुरा के कंकाली टीले की खुदाई से आ्राप्त कुषाण कालीन मूंतियाँ मथुरा संग्रहालय में 
विद्यमान हैं। एक प्राचीन खडित प्रतिमा मौर्यकाल की अनुमानित लोहानीपुर से प्राप्त हुई थी। 
सिंधु धाटी की खुदाई में मोहनजोदड़ों व हडप्पा से उपलब्ध सेहंस्रों वर्ष पूर्व की मूर्सियाँ भारतीय 
मूतिकला के महत्व का दिग्दर्शन कराती हैं। कुषाणं कालीन मूर्तियाँ मथुरा संग्रहालय में विद्यमान 
हैं। ईसा की चौथी शताब्दी से प्रारंभ हुए गृप्तकाल की प्रतिमाएँ भी उक्त स्थान पर विद्यमान 
हैं। तीथेंकर मूर्तियों पर चिन्हों का प्रदशेन ई. ८बीं शती में प्रचार में आया है। शाहजीवराज 
पापड़ीवाल द्वारा ईसवी १४९० में प्रतिष्ठित लगभग एक लाख प्रतिमाएँ समस्त भारत में स्थान- 
स्थान पर पहुँचाई गई मिलती हैं। उक्त पाषाण की मूर्तियों के सिवाय धातु की मूर्तियाँ भी प्राचीन 
पाई जाती हैं। भगवान्‌ पाश्वेनाथ प्रतिमा प्रिस ऑफ बेल्स संग्रहालय बम्जई में है, जो ई. पू. १०० 
वर्ष की मीर्यकालीन हैं। युप्ककाल की अनुमानित श्री आदिनाथ प्रतिमा चीता (बिहार) से प्राप्त 
हुई पठना के संग्रहालय में है। श्री बाहुबलि प्रतिमा बम्बई के उक्त संग्रहालय में ब्लोंज धातु की 
है। बादामी गुफा की बाहुबलि मृति लगभग सातवीं शती की साढ़े साल फुट ऊँची परद्मपुराणकार 
ढारा उल्लिखित है (प. प्र. ४, ७६-७७) एलोरा के जैन शिलालेख मंदिरों में ८बीं शती की प्रतिमा 
उत्कीर्ण है। तीसरी प्रतिमा देवगढ़ शांतिसाथ मंदिर में ई. ८६२ की है। श्रवणबैलगोला बे प्रतिमा 
सर्वविदित है। यह महामंत्री चामुंडराय ने १०-११वी शती मे प्रतिष्ठित कराई थी। कारकल, 
ब्रेजूट आदि में भी बाहुबलि प्रतिमाएँ है। 


उपलब्ध प्रतिष्ठा ग्रन्य 


१. विक्रम १२वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में आचार्य बसुनन्दि हुए हैं। ये आचार्य नयनन्दि के प्रशिष्य और 
आ. नेमीचन्द्र के शिष्य थे; इनका उपासकाध्ययन-क्ावकाचार प्राकृत भाषा में भारतीम ज्ञानपीठ 
से प्रकाशित हो चुका है । उसी के अन्तग्रेत संक्षिप्त प्रतिष्ठा विधान संस्क्रत भाषा में प्रकाशित हैं । 


२. आचार्य बुन्दकुन्द के शिष्य श्री जयसेन (बसुविन्दु) आजाये ने दक्षिण कोकण देशस्थ रत्नशिरि 
शिखर पर लालाट नृप द्वारा निर्मापित्त चेत्य की प्रतिष्ठा हेतु दो दिन में प्रतिष्ठा पाठ की रचना 
की थी। इस मृद्वित ग्रत्थ का उत्तर प्रांत में प्रचार है| 


३. पं. आशाधरजी ने विक्रम सं. १२८५ में परमार नरेश देवपाल के राज्यकाल में नलकच्छपुर 
(वर्तमान नालछा) के नेमिताथ चजैत्यालय में प्रतिष्ठासारोद्धार ग्रन्थ की रचना आश्विन 
शूक्‍्ला १५ को पूर्ण की थी। इस मृद्रित प्रन्थ का अधिक प्रचार है। 


४. प्रतिष्ठातिलक” ग्रन्थ पं. नेमिचन्द्र की रचना है। ये बराह्मणकुलोत्पन्न ब्रह्म देव के पौत्र और देवेन्द्र 
के पुत्र थे। इनके गुरु अभयचन्द एवं विजयकीरति थे । इस मुद्रित ग्रन्य का प्रचार दक्षिण प्रांत में है । 


५, हस्तिमलल का प्रतिष्ठा पाठ, अध्यपायें का जिनेन्द्र कल्याणाभ्युदय, माधनंदि का प्रतिष्ठाकल्प, 
वबादि कुम॒द चन्द्र का प्रतिष्ठा पाठ (जिनसंहिता), ब्रह्म सूरि का प्रतिष्ठा तिलक, अकलंक 
भट्टारक का प्रतिष्ठाकल्प, भट्टारक राजकीति का प्रतिष्ठादशे, नरेन्द्रसेन का प्रतिष्ठा दीपक 
आदि प्रन्थ हस्तलिखित लघुकाय सरस्वती भवनों में उपलब्ध हैं। 


अन्य शोय करों को प्रतिद्ठा में विधिनायक प्रतिसा का परिचय 


भगवान्‌ नेमिनाथ 


सौराष्ट्र में शौर्यंघुर के महाराज (अंधकवृष्टि के दश पुत्रों में सबसे बड़े) सुमुद्रविज 
की महारानी शिवादेबी के गर्भ में कातिक सुदी ६ को आये और श्रावण सुदी ६ को जरू 
हुआ। श्यामवर्ण, काश्यप गोत्र, १००० वर्च की आयु, १० धनुष का शरीर। समृद्रविजय के सब 
छोटे 'भ्राता बसुदेव से श्रीकृष्ण और बलदेव हुए। कंस के चाचा देवसेन की पुत्री देवकी (बहन 
से कृष्ण उत्पन्न हुए। कृष्ण ने उग्रसेन राजा की कन्या राजीमती का विवाह नेमिनाथ से कर 
का प्रस्ताव रखा। नेमिनाथ का कुमारकाल ३०० वर्ष का है, बरात के मध्य में पशुओं को ब। 
में घिरा देखकर उनकी रक्षा हेतु वैराग्य ग्रहण कर लिया। श्रावण शुक्ला ६ को वैराग्य लिया 
द्वारावती के राजा वरदत्त के यहाँ आहार हुआ। ५६ दिन तप कर आसोज कृष्ण १ को केवलज्ञा 
प्राप्त किया। गिरनार पर ही राजीमती ने भी तप किया। नेमिप्रभु ते ६९९ वर्ष ९ माह ४४ि 
विहार कर एक माह का योग ग्रहण कर मोक्षणगमन किया। वैराग्य, पूर्व जन्म स्मृति से हुआ । 
पूर्वभज 
१.  बनभील, २. अभिकेतु सेठ, ३. सौधरमम स्वर्ग, ४. चितामणि विद्याधर, ५. माहे 
स्वर्ग में देव, ६. अपराजित राजा विदेह में, ७. अजच्यत स्वर्ग में इन्द्र, ८, सुप्रतिष्ठराय् 
हस्तिनापुर में। तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया, ९. जयंत विमान में अहमि न्द्र, १०. भगव 
जेमिनाथ-हरिवंश मे । 
ब्रतोधोतन श्रावकाचर में उल्लेख है कि चित्रवती ने समाधिगृप्त मुनि का ब्रत खंडन कि 
उसके फलस्वरूप राजीमती पति खंडन को प्राप्त हुई । 


भर. नमिनाथ से 5 लाख वर्ष पीछे नेमिनाथ हुए । 
--स्वस्तिस्ताक्ष्यं१रिष्ट नेमिः (वे 


सगवान पाश्व॑ंनाथ 


भगवान्‌ तेमिताथ के भोक्ष जाने के पश्चात्‌ ८३००० वर्ष बाद भर. पाश्वनाथ हुए । भाण 
से लगभग ३॥।॥ हजार वर्ष पूर्व पार्वनाथ का जन्म हुआ। वाराणसी के महाराज विश्वसेत की 
महारानी ब्रह्मादेवी (वामा) के गर्भ से भगवान्‌ का जन्म हुआ। गर्भ समय वैशाल कृष्णा २ 
तथा जन्म काल पौष वदी ११, श्यामवर्ण । 


दीक्षा तिथि पौष वबदी ११ पूर्वाल्ल ।! शरीर ऊँचाई ९ हाथ। आम १०० बर्ण। कश्यप गोज, 
उग्र वंश । कुमारकाल ३० वर्ष । दीक्षा लेने वाले साथ में ६०६ राजा, उपवास ४ दिन । केवलज्ञान 
चैत्र यदी १४। मोक्ष आवण सुदी 7। वैराग्य का कारण-अयोध्या नृूप जयसेन भेंट लेकर आये 
उन्होंने ऋषभ्देव का वर्णन किया । 


१ महीपाल नाना पंचार्नि तप कर रहे थे। हाथी से उतरकर माग-नागिनी (मरणासन्न) 
को णमोकार मंत्र दिया। वे धरणेन्द्र-गद्म(वत्ती हुए। वह तापस (कमठ का जीव) संयर देव हुआ । 
मुनि पाश्वनाथ पर ७ दिन तक उपसग्े किया। घरणेन्द्व ने रक्षा की । 


पूर्वभज ' 
१. मरुभति (कमठ का लघ श्राता) मंत्रि पुत्र, २. वजद्नथोष वनहस्ती-१२ ब्नतपालन किये, 
३. 42वें स्‍्वगे में देव, ४. विद्याधरकुमार, ५. अच्युत स्वर्ग में देब, ६. वजानाभि चत्रवर्ती, 
७. अहमिसल, ८. आतन्दराय अयोध्या तृपति, १६ कारण भावना भाई, ९. सहस्रार स्वर्ग में इन्द्र, 
१०. भगवान्‌ पार्श्शताथ । 


आयु का एक मास शेष रहा तब योग विरोध कर कर्मों का नाश कर शिखरजी से मुक्त हुए। 
खंडगिरि उदयगिरि (हाथी गुफा) में शिलालेख भ. पराश्वनाथ की प्रतिमा फणवाली-समंतभद्र ने 
बहफणामंडलमंडपेन । कल्याण मंदिर स्तोत्र। पाश्वंनाथ के ७ फण-सुपाश्वेताथ के ५ फण मिलते हैं। 
ने पार््वात्‌ साधृत: साष्तः. कमठात्‌ जलतःलल:ः । 


स्तंभन, नागहूद, कलिकुंड, अहिज्छत्र, सहुखफण, अंतरीवा, संखेश्वर, नवनिधि, कुर्कटेश्वर । 


भगवान महावीर 


भगवान पाश्वेनाथ से २५० वर्ष बाद भगवान्‌ महावीर हुए। विदेह देश में वैशाली के 
कुंडग्रास (क्ंडलपुर) के महासज सिद्धार्थ की महारानी त्रिशला के यहाँ आषाढ़ सुद्री ६ को गर्भ 
में जाएं। चैत्र सुदी १३ को जन्म हुआ। हरिवंश, काश्यप गोत्र | सप्तखंड के महल में ऊपर 
जिन चैत्यालय। तीन ज्ञानधारी। राजा चेटक की पुत्री प्रियकारिणी (त्रिशला) महावीर को माता 
थी। ७ हाथ शरीर की ऊंँचाई। १. सर्प को वश में करना। २. दोऋद्धिधारी चारण मनियों का 
संदेह निवारण । ३. गज़ को वश में करना। ४. आजीवन ब्रह्मचारी रहना । ५. तीस वर्ष की उम्र में 
मुत्रि दीक्षा ग्रहण । ६, वर्ष १९ तक तप कर केघलज्ञान प्राप्त करना | ७. वैशाख सुदी १० से 
श्रावण वदी १ तक दिव्यध्वनि | ८. श्रावण वदी १ बीर शासन दिवस को दिव्यध्वनि दिन ६६ वाद 
विपुलाचज़ पर खिरना। गौतमादि ११ गणधर । विहार ३० वर्ष, सात्यकीरुद्र के उपसर्ग को सहना । 
वैराग्य पूर्वभव विचारने से हुआ। दीक्षा-शञान खंड बन में लीं। भ. बद्ध की आय ८० वर्ष 
भ. महाबीर की ७२ बवर्ष। चौथे काल के पूर्ण होने में ७५ वर्ष ३ माह शेष रहे तब भगवान 
महाबीर का जन्म हुआ । मोक्ष कातिक हू. ३० के प्रारंभ व कातिक छु. १४ के अंत में । 
श्रेणिक (बिबसार) प्रमुख श्रावक । निर्वाण भूमि पावापुर (बिहार) उसी दिन गौतम को केवलज्ञान । 


पुर्वभव 

१. भीलराज मुनि सागरसेन को मारना चाहा-कालिका स्त्री ने रोका, २. देवपर्याय, 
३. भरत पुत्र मरीचि, भ. ऋषभदेव से अपने को भ. महावीर होना ज्ञात किया, ४. पंचम स्वर्ग 
का देव, ५. ब्राह्मण पुत्र जटिल, ६. प्रथम स्वगें का देव, ७. पुष्यसित्र ब्राह्मण--मिथ्या तप 
करने वाला हटठयोगी ८. सानत्कुमार स्वर्ग में देव, ९. भारद्वाज विप्र पुत्र (सन्यासी), १०. 
देवपर्याय | इस प्रकार अनेक योनियों में भ्रमण करते हुए राजगुह में विश्वभूति राजा का पुत्र 
विश्वनन्दी, १२.  महाशुक्र १०वें स्वगें में देव, १२. जिपृष्ठ प्रथम नारायण, १३. सप्तम 
नरक में नारकी, १४. सिंह, १५. नरक । पश्चात्‌ 


. सिह-गंगा तट पर सिंह ने अजितजंय मुनि के संबोधन से हिंसाछोड़ी, पूजरेभव की 
स्मृति आई, २. सौधर्म स्वर्ग में देव (हरिध्वज), ३. विदेह के बिजया्ध॑ पर कनकध्वज विद्याधर 
नरेश, ४. लांतव स्वर्ग में देव, ५. उज्जयिनी के राजा हरिषेण, ६. भहाशुक्र स्वर्ग में देव, 
७. धातकीखंड पूर्व विदेह पुण्डरीकिणी के राजा सुमित्रचक्री के प्रियमित्र पुत्र-मुनिदीक्षा लो, 
८. बारहवें सहस्नार स्वर्ग में देव (सूर्य्रभ), ९. नन्दिवर्धत राजा का पुत्र नन्दन-१६ कारण 
भावना भाकर--जिन दीक्षा लीं, १० सोलहदें अच्युत स्वर्ग में इन्द्र, ११. भगवान महावीर । 


समयशरण सें १२ कोठटों में थेठने वाले 
है, गणधर व मुनि, २. कल्पवासिती, ३. आर्थिका ब श्राविका, ४. ज्योतिषिणी, ५. ब्यंतरी, 


६. भवनवासिनी, ७. भवनवासी, ८, व्यंतर, ९, ज्योतिषी, १०. कल्पवासी, ११. मनुष्य, 
१२. तिर्यंच । 


श्री जिनबिस्त पंचकल्याणक को संक्षिप्त विधि 


नंगे जिनमदिर के पास ही फ्रतिष्ठा मंडप निर्माण करावें उसमें १२७८ १२ फुट का चबंतरा 
था तख्त लगाकर स्टेज बनवाकर उसके ऊपर « >»< ८ फुट का एक चवलरा और अनवावें उस 
पर पीछे भगवान विराजमान कराने का स्थान और आगे यागमंडल मंडबावें। 


प्रथम दिन शांतिजप ५१००० का संकल्प, नांदी कलश एवं इन्द्रप्रतिष्ठा कराकर भगवात 
की प्रतिमा विराजमान करें, वहाँ झंडारोहण पूर्वक पंच्परमेष्ठी विधान प्रारंभ करें। उसी दिन 
दोपहर थागमंडल पूजा एत्रं मंदिर, जेदी, कलश, घध्वजावंड प्रतिष्ठा कराबें। रात्रि में गर्भेकल्याणक 
की पूर्व क्रिया, शास्त्र प्रवचन के पश्चात करावें। 


दूसरे दिन प्रात” ६ से ७ तक गर्भकल्याणक में स्वप्न फल के बाद गर्भकल्याणक पूजा 
संपन्न करें। ७॥। बजे भगवान का जन्म बताकर इन्द्रों को मंडप की प्रदेक्षिणः दिलाकर मंडप 
में चांदी की पांडक शिला पर जन्माभिषेक कराकर जन्मकल्याणक पूजा करायें।दोपहर को २।। से 
भगवान का वराग्य बताकर वही मनिदीक्षा तर तपफकल्याणक पूजा करावें। 


तीसरे दिन प्रात: अंकन्यास ब दोपहर २ बजे से ५ बजे तक मंत्रसंस्कार ब ज्ञानकल्याणक 
मे समोशरण व वहाँ पूजा करावें। चौथे दिन प्रातः निर्वाण भक्ति करके शुभ मह॒तें में नवीन 
बेदी में भगवान विशजमान व कलश-ध्वजारोहण करे। शांतियश भी उसके बाद कराओें। 


नोट--उक्‍त विधि में ब्रिंब प्रतिष्ठा संबधी खास-खास विधि ब मंत्र संस्कार सभी हैं। 
जलयाजचा, इन्द्रों की शोभायात्रा, पांडकशिला, वनगमन, रथयात्रा, हाथी के जुलूस, क्षला, राजसभा, 
आहारदान बाहरी कार्य हैं तथा आमंत्रण पत्रिका छपाकर यात्रियों को बुखाना, उनके ठहरने का 
प्रबंध, स्वयंसेवक, भोजस का चौका चलाना, विशेष बाजों का ब॒ुलाना आदि छोड़ देने से संक्षिप्त 
विधि हो जाती है। प्रतिष्ठा कार्यक्रम को स्थानीय मंदिरों पर लगाया जा सकता है। ऐसा 
आयोजत इन्दौर में सफल हो चका है। 

बाहुबली स्वामी की भो स्वतंत्र प्रतिष्ठा की जा सकती है। प्रतिष्ठा तिलक व आशा. प्र. ग्रंथों में 


मध्यम और संक्षिप्त प्रतिष्ठा विधि का उल्लेख है। दक्षिण में तो ऐसी प्रतिष्ठा होती रहती है। यह 
८-९ दिन का कार्यक्रम ३-४ दिन में संपन्न हो जाता है। 


विद्वमेत्री का प्रतीक ओम? या “3४ 


ओंकारं बिन्दु संयुक्त, नित्य ध्यायन्ति योगिन:। 
कामद मोक्षई चैव, ओंकाराय नमो नमः ।। 


ओं' यह अक्षर ब्रह्म है। इसके स्मरण से परमात्मा की उपासना होती है। यह अक्षर 
याते अविनाशी ब्रह्मा का प्रतीक है, जिसकी सहिमा सभी शास्त्रों में बताई गई है। उक्त मंगला- 
खरण रूप पद्म में ओं' में उसकी अनंत शक्ति का द्योतक बिन्दु अनुस्वार से है। इस बिन्दु 
से श्रीं क्‍्लीं, हीं आदि समस्त बीजमंत्र सार्थक बनते हैं और उनमें सजीवता आती है। यह 
अभ्युदय और म॒क्ति दोनों ही को प्रदान करने वाला है। इसलिये सभी ऋषि, मुनि, योगी एवं 
गहस्थ इसका मिरन्तर ध्यान करते हैं। 


ओम” में अ--उ-+ मभ ये तीन अक्षर हैं। संस्कृत व्याकरण से अ और उ का ओ' हो 
जाता है और म्‌ का विकल्प रूप से अनुस्वार होकर आओ बनता है। उक्त तीनों अक्षरों में 
क्रमश: अज (ब्रह्मा), उमेश (विष्णु) और महेश ये तीनों सृष्टि, स्थिति और प्रलय के प्रतीक 
हैं, जो इसी ओ रूप परमात्मा में समाविष्ट हैं। ओं के यही अक्षर क्रम से अव्यय, उत्पाद और 
मध्य द्वारा व्यय, उत्पाद एवं प्रौव्य से अनित्यनित्यात्मक पर्याय द्रव्य गुण के लक्षण सिद्ध होते हैं। 


विश्व रचना में लोक के अधो, ऊर्ध्बा एवं मध्य ये तीन भेद इसी ओम के अन्‍्तगेंत हैं। 
क्योंकि ओम मुक्ति (परमात्माशा) रूप हैं, अतः: उसका मार्गें, अवलोकन (सम्यग्दर्शेन ), उद्योतन 
(सम्यसज्ञान) और मौन (सम्यक्लारित्र) ये रत्नत्रय मिलकर माना जाता है। 


भगवान ऋषभदेव (वैदिक मतानुसार अष्टम अवतार) से भगवान महावीर तक तीर्थंकरों 
के सर्वश पद प्राप्त होने पर जो उनकी उपदेश रूप दिव्यध्वनि खिरी वह ओंकारात्मक थी, जिसमें 
संपूर्ण (१८ महाभाषा एवं ७०० लघुभाषा) भाषायें गर्भित थीं और प्रत्येक भाषाभाषी श्रोता 
की अपनी भाषा में सुनाई देती थी। 


ओ यह वह चमत्कारपूर्ण मंत्र है जिसे प्लत (त्रिमात्रिक) रूप से उपांक्षु (अत्यंत 
मंद उच्चारण) या मानस जपते रहने पर अन्तःकरण व समस्त शरीर में व्याप्त होकर भीतर 
की अंचलता और विकार दूर होते हैं तथा सर्वसिद्धियों के साथ परमानन्द रूप परमात्म भाव 
की अनुभूति होती है। 


हम देखते हैं कि ओं' के स्थान में “35! का भ्रचार अधिक है। इसका तात्पय भी महत्वपूर्ण 
है। यह ३ तीन अंक अनेकात्मक व्यवहार का सूचक है। उसके आगे ० बिन्दु श्रेद व्यवहार का 
निषेघक, अभेद-निश्चय का द्योतक है। इन दोतों के भध्य में जो--रेखा है, वह उक्त दोनों को 
मिलाकर सापेक्षता या समन्वय की सूचक है। सांख्य, वैशेषिक, सीसांसक, बौद्ध आदि विभिन्न 
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भारतीय दर्शनों में तित्य-अनित्य, भेद-अभेद, एक-अनेक आदि परस्पर विरोधी वादों की मान्यताओं 
का समन्वय इसी मध्य रेखा से, जिसे अनेर्कात कहते हैं, होता है। 


3&% उनके ऊपर अधेचन्द्राकार उक्त (ऊ) व्यवहार निश्चयात्मक सविकल्थक विषयों 
से ऊपर उठकर निविकल्पक आत्मानुभूति का बोध्क है। उसके भी बिन्दु इन समस्त ज्ञान, 
साधना और अनुभूति के अंतिम फलस्वस्य मुत्रित का ज्ञान कराती है। 


कठोपनिषद' का यह प्रमाण रूप विशिष्ट पद्य ज्ञातब्य है--- 


सर्च वेदा यत्वदमामनन्ति, तपांसि सर्वाणि च॑ यद्वदन्ति । 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति, तत्ते पद संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्‌ ।। 


जिस पद को वेद मानते है, संपूर्ण साधनायें--जजसके लिए हैं और जिसकी कामना हेतु 
ब्रद्मजय रूप साधन का आचरण किया जाता है, वह पद समुच्चय रूप में ओ' ही है। 


शानाणंवब' मे भत्‌ हरि के अ्राता आचार्य शुभचन्द्र ने ओं को प्रणव (प्रपंच रहित या 
प्रकृष्ट रूप से मुक्ति दाता) कहा है। इसमें 'अ' से अरहंत, अशरीर, आचार्य उ' से उपाध्याय 
एवं 'म्‌' से मुनि ये पंचपरमेष्ठो गर्भित हैं। इस परमेष्ठी वाचक मंत्र के ध्यान से दुखरूपी ज्वाला 
शात होती है। 


ओ' यह सर्वमान्य मंत्र है। अतः यह एकता या संगठन का माध्यम है। इस परमात्म 
रूप ओ' के श्रद्धावान और आराधक परमात्मा रूप पिता को छत्रछाथा में रहकर अ्रात्‌ भाव को त्याग 
कर कया परस्पर ढुँष या बेरभाव कर सकते है? यदि करते हैं तो उन्हें आस्तिक या सच्चा 
आराधक किस प्रकार कहा जा सकता है? बतंमान में हम सबके लिए यह विचारणीय है। 


ओं' यह वह ब्रह्म रूप समुद्र है जिसमें सर्वधर्म रूप नदियाँ आकर मिलती हैं। यह वह 

गुलदस्ता है जिसे विविध धर्म रूप पृष्य एक साथ गृंथ कर उसकी शोभा बढ़ाते हैं। अनेकता में 
एकता, द्वंत में अद्वेत एवं भेद में अभेद का साक्षात्कार इसी ओं' द्वारा संभव है। यदि हम ओंं 
कई आराधन करना चाहते हैं, धर्मात्मा बनना चाहते हैं, तो सेवा का, प्रेम का, नैतिकता का और 
त्याग का ब्रत लेगें। पड़ोसी की भलाई में अपनी भलाई समझें। आज धर्म या दर्शन को चर्चा 
या विवाद का विषय बनाने के बजाय उनसे मनुष्यता और सदाचार का पाठ सीखना चाहिए। 
हम अहंकार या परस्पर घृणा का त्यागकर सबके साथ समभाव व प्रेमपूर्वक व्यवहार करेंगे, तभी 
हमारा यह देश, समाज और हम जीवित रह सकेंगे। हमें ये वाक्य हमेशा थाद रखना होंगे--- 

उदार चरितानां तु वसुधेव कुटम्बकम' 

मैत्रीभाव जगत में भेरा सब जीवों से भित्य रहे।' 

मजहब नहीं सिखाता आपस में त्रैर करना।' 


नायलाल जैन शास्त्री 
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प्रतिमा निर्माण व परीक्षण को बिश्तत विधि 


१. सुझः:--मस्तक के केशों से लेकर ठोड़ी सक १२ भाग प्रमाण ऊंचा और इतना ही 
चौड़ा मुख करें। ऊँचाई के तीन भाग करें। उनमें से १ भाग अर्थात्‌ 4 भाग प्रत्राण लल्लाट करें, 
दूसरे भाग में ४ भाग प्रमाण नासिका करें। और तीसरे भाग में डाढ़ी तक ४ भाग प्रभाण मुख 
और ठोढ़ी करें। ललाट 8 भाग प्रमाण चौढ़ा और 8 भाग प्रमाण ऊँचा करें। जलाट के ऊपर 
उष्णीश चोटी तक ५ भाग प्रमाण केश करें। उसके ऊपर २ 'भाग प्रमांण क्रम से चुड़ा उत्तारं 
रूप भें किचित्‌ ऊँची और गोल चोटी करें। चोटी से ग्रीवा के पिछले भाग लक ५ भाग प्रमाण 
में लम्बे केश करें। इस भ्रकार ललाठ से लेकर ग्रीवा के पिछले भाग तेक १२ भाग प्रमाण में 
मस्तक करे। मस्तक के उभय पाश्वों में ४-४ भाग प्रमाण चौड़े (धनुष के आकार मध्य में मोटे 
और दोनों ओर अग्रभाग में कृंश) शंख नाम के दो हाड करें। इन दोनों हाड़ों के मध्य भें 
४ भाग प्रमाण चौड़ा केश स्थान करें। इस प्रकार भी १२ भाग प्रमाण ही मस्तक रबखे। लज्ञाट 
के ४ भाग प्रमाण नीचे और ४८ भाग भ्रमाण लम्बे दोतों भंवारे करें। १६ भाग प्रभाण चोड़ा 
आदि मे ५ भाग प्रमाण चौड़ा अंत में करें। ३ भाग प्रमाण लम्जी नेज्रों फो सफेड्ी कमल 
पृष्पल के समान करें। सफेंदी के मध्य में १ भाग श्रमाण श्यामतारा करें। तारा के मध्य 
है भाग प्रमाण मोल छोटी श्याम तारिका करें॥ भुकुटी के मध्य से लेकर लीचे की ओर बाफणी 
तक ३ भाग प्रमाण आँखों की चौड़ाई क़रें। नासिका के मूल में २ भाग प्रमाण दोनों नेन्नों 
का अंतराल करें। ऊपर नीचे के दोनों होठ २-२ भाग प्रमाण लम्बे और १-१ भाग प्रमाण ऊँचे 
करे । ४ भाग प्रमाण मुखफाड़ करें। मुख के मध्य में २ भाग होठों को खुले करें और 
१-१ भाग प्रमाण दोऊ बगल मिली करें। नासिका के नीचे और ऊपर के होठ के मध्य में 
ह भाग श्रमाण लम्बी और है भाग प्रमाण चोड़ो नाली करें। १ भाग भ्रमाण लम्बी तथा ॥ भाग 
प्रमाण मोटी सृक्किणी करें। २ भाग प्रमाण चौड़ो और २ भाग प्रमाण लम्बी ठोड़ी करें। दो 
भाग प्रमाण मोटा हनू (गाल के ऊपर के समीप का हाड़) करें। हनू के मूल से चिबरुक का 
अंतराल ८ भाग प्रमाण करें। ४३ भाग प्रमाण लम्बे और ३ भाग प्रमाण चौड़े कान करें। 
४ भाग प्रमाण चौड़ी पास (कान की मध्यवर्ती कड़ो नस के आगे परनाली रूपए खाल) करें। 
पास के ऊपर की वकत्तिका (गोठ) है भाग प्रमाण करें। २ भाग प्रमाण कण्णे का छिद्र मध्य में 
यबनालिका के समान करें। ४४ भाग प्रमाण नेत्र और कर्णों का अंतराल करें। आगे से दोनों 
कर्णों का अंतराल १८ भाग प्रमाण करें। और पीछे से दोनों कर्णों का अन्तराल १४ भाग 
प्रमाण हो । इस प्रकार कर्णों के समीप में मस्तक की परिष्ति ३२ भाग प्रमाण होनी चाहिए 
आऔर ऊपर में मस्तक की परिधि १२ भाग होनी चाहिए। 


२. हाथ:--कोहनी का विस्तार ५है भाग प्रमाण और उसकी परिधि ६१६: भाग भ्रमाण 
'करें। कोहनी से पौंचा तक चूड़ा उतार से बाहु करें। भुजा का मध्य भाग ४३ भाग प्रमाण 
और उसकी परिधि १४ भाग प्रमाण करें। पौँंचे को विस्तार ४ भाग प्रमाण और उसकी परिधि 
१२ भाग प्रमाण करें। पौचे से सध्यमांगूलि पर्यन्त १२ भाग प्रमाण करें। मध्यमांगूलि ५ भाग 
प्रमाण फरें। मध्यमांगुलि से अधं-अ् पर्वहीव तर्जती और अवतामिका करें। अनामिकांगूजि से १ 
पर्वेहीन कनिष्ठिकांगूलि करें। पौंचे से लेकर कनिष्ठिका के मूल तक ५ भाग प्रमाण अंतराल करें। 
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त्जनी तथा मध्यमा के प्रमाण से कनिषिउका की मोटाई अधधे भाग प्रमाण घाटि करें। अंगुष्ठ में 
दो पर्व करें। अंगुष्ठ की परिधि चार भाग प्रमाण करें। शेष चारों अंगूलियों में ३-३ पर्व करें। 
अर्ध पर्ये समान पाँचों ही अंगुलियों में सख करें। हथेली ७ भाग प्रमाण लम्बी और ५ भाग 
प्रमाण चौड़ी करें। हथेली की मध्य परिधि १२ भाग प्रमाण करें। अंगुष्ठमूल और तजेनी के मृल 
का अंतराल २ भाग प्रमाण करें। भुजा गोल संधि जोड़ से मिली गोड़ा तक लम्बी करें। अंगृुलियों 
को मिलाप यक्‍त, स्निग्ध ललित उपचय संयुक्त शंख-चक्र-सूर्य कमलादि उत्तम चिझछ्लों करि यकत करें। 


३. वकास्‍्थल:---२४ भाग चौड़ा वक्षस्थल करें। पीठ सहित वक्षस्थल की परिधि ५६ 
भाग प्रमाण हो। वक्षस्थल के मध्य में श्रीवत्स का चिह्न हो। दोनों स्तनों का मध्यांतराल १२ 
भाग प्रमाण हो। स्तनों की चूजचियाँ २ भाग प्रमाण बत्ताकार हों। ज्त्ियों के मध्य में < भाग 
प्रमाण ब्रीटलियाँ हों। वक्षस्थल से नाभि तक १२ भाग प्रमाण अंतराल हो । 


४. उदर:--वक्षस्थल से नीचे और नाभि के ऊपरी भाग को उदर कहते हैं। नाभि का 
मुख १ भाग प्रमाण चोड़ा हो। नाभि को दक्षिणावत्तंरूप में मनोहर गोल गहरी करें। 


५. पेड:--नाभि के मध्य से लेकर लिंग के मूल तक १२ भाग प्रमाण में अंतराल या 
पेडू करें। उनमें से आठ भागों में आठ रेखाएँ करें। १८ भाग प्रमाण चौड़ो कटि तथा उसकी 
परिधि ४८ भाग प्रमाण हो। तिकृणा (बैठक का हाड़) आठ भाग श्रमाण विस्तीर्ण हो। तिकूणा 
क्‌, सध्य भाग ८ भाग प्रमाण हो। ऊपरला भाग अनीछट बांसा के हाड़ से मिला हो। दोनों 
कले ६ भाग प्रमाण गोल हो। स्कंघ के सूत से गुदा पर्येन्त ३६ भाग लम्बा और आधा भाग 
प्रमाण मोटा रीढ़ का हाड़ हो । 


६. लिग:--4 भाग प्रमाण लम्बा, मूल में २ भाग प्रमाण मोठा, मध्य में १ भाग प्रमाण मोटा, 
अन्त में 3 भाग प्रमाण मोटा लिय हो ओर सर्वत्र अपनी मोटाई के प्रमाण से तिगुनी परिधि हो। 


७. पोते:--दोनों पोतों को आम की गुठली के समान चढ़ाव उतार रूप में ५-५ भाग 
प्रमाण लम्बे और ४-४ भाग प्रमाण घोड़े पुष्ट रूप में बनावे। 


८, जाँघ:--दोतों जांघों को २४-२४ भाग प्रमाण पुष्ट रूप में बनावे। दोनों जॉघों को 
मूल में ११-११ भाग प्रमाण, मध्य में 8-९ भाग प्रमाण और अल्त में ७-७ भाग प्रमाण चौड़ी 
रकक्‍खे । इनकी परिधि सर्वत्र अपनी-अपनी मोटाई से तिगुनी रक्‍्खे। 


९. घुटना:---जाँघों के नीचे और पींडियों से ऊपर मध्य में ६ भाग प्रमाण चौड़े और 
४ भाग प्रमाण लम्बे दोनों धुटने रबखे। 


१०. पोंडी:--शुटनों से नीचे टिकण्पा तक लम्बी २४-२४ भाग प्रमाण दोनों पींडियाँ 
बनावें। ये दोनों पींडियाँ मूल में ७-७ भाग, मध्य में ६-६ भाग और अन्त में टिकृण्या के पास 
डड्स्‍_ं-४॥३ भाग चौड़ी रक्‍्ले। परिधि सवेत्र तिगुनी हो। 


११. टिकुण्या:--वोनों पगों की चारों टिक्‌ण्यों को १-१ भाग प्रमाण गृढ़ रगखे। परिधि 
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श्री चतुर्थिशति तोथंकर मंदिर एवं भ. बाहुबलि प्रतिमा 
श्री गोम्मटगिरि क्षेत्र परिचय 


ख्री दिमम्धर जैन तीर्थ ग्रोम्मटग्रिरि का निर्माण परमपूज्य राष्ट्रसन्‍्त आचार्य मुनिश्री 
विद्यानन्दजी के शुभाशीर्वाद एवं समस्त भारत तथा इन्दौर की समाज के तन-मन-धन द्वारा पूर्ण 
सहयोग से जैनधर्मं, दर्शन, साहित्य, संस्कृति तथा अहिसक जीवन मूल्यों के प्रचार-प्रसार के प्रेरणा 
केन्द्र, लोक सेवा, एवं आत्मोत्थान हेतु शान्तिपूर्ण जीवन-यापन की साधनास्थली के रूप में हुआ 
है । वीर निर्वाण सम्बत्‌ २५०७ सन्‌ १९८१ में यह भूखण्ड प्रसिद्ध समाजसेवी श्री बाबुलालजी 
पाटोदी को उनकी षष्ठिपूर्ति के उपलक्ष्य में मध्यप्रदेश के तत्कालीन मख्यमंत्री श्री अर्जनर्सिहजी 
द्वारा उपरोक्त ध्येय की पूर्ति हेतु दिगम्बर जैन समाज इन्दौर को प्रदान किया गया । 


इस क्षेत्र के निर्माण की परिकल्पना स्व. श्री दुलीचन्दजी सेठी तथा श्री शान्तिलालजी 
पाटनी की थी, व उन्होंने ही परमपुज्य आचार्य मुनिश्वी का शुभाशीर्वाद प्राप्त कर इस ग्रिरि 
पर अपने संकल्प को मूर्सरूप देने हेतु श्री पाटोदीजी को प्रेरित किया था, जिसके परिणामस्वरूप 
यहाँ भ. बाहुबली की २१ फुट उच्चत मनोज्ञ प्रतिमा, उनके दोनों ओर वर्तमान चौबीस तीर्थकरों के 
शिखर संयुक्त जिनालय, चारित्र चक्रवर्ती श्री १०८ आचायें शान्तिसागरजी की स्मृति में त्यागी 
जञानोपासना मंदिर, सरस्वती भवन, त्यागी निवास, श्री आदिनाथ जिनालय एवं तलेटी में अतिथि- 
गह, धर्मशाला, भोजनशाला इत्यादि के निर्माण पूर्वक विशाल रूप में फाल्गुत वदी १३, शनिवार, 
८ माच १९८६ से फाल्गुन वदी ३ गुरुवार, १३ मार्च १९८६ तक जिनबिम्ब पंचकल्याणक महोत्सव 


एवं महामस्तकाभिषेक सम्पन्न हुआ । 


कथर पृथ्ठ अध्ट मंगल द्रव्य 





श्री वीर भिर्वाण ग्रन्थ प्रकाशन समिति अपना सोभाग्य मानती है कि उसे एक उद्भट, 
त्यागमृति, कर्संब्यशील, चरित्रवान, संयमी लिद्वान्‌ के ग्रन्थ का प्रकाशन करते का अवसर प्राप्त 
हुँआ है। मैं समाज एवं समस्त प्रतिष्ठाचायों से विनम्र अपील करता हूँ कि इस ग्रन्थ का सम्पूर्ण 
उपयोग करके एक-सीं विधि द्वारा प्रतिष्ठा जैसे महत्वपूर्ण कार्य को संपक्ष करवाने में अपना 
योगदान देखें । 


नईदुनिया प्रेस परिवार, उसके कर्मठ मैनेजर श्री हीराल/लजी झांक्षरी व श्री श्रीनिवासजी एवं 
कुन्दकुन्द ज्ञानपीठ के मैनेजर श्री अरविन्दकुमार जैन शास्त्री का भी मैं हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने 
कठिन परिश्रम करके इस ग्रन्थ को समय पर प्रकाशित करने में अपना बहुमुल्य योगदान दिया । 


आवलाल पाटोदोी 
मंत्री 
वीर निर्वाण भ्रन्थ प्रकाशन समिति, इन्दौर 


प्रकाशकोय 


संहितासूरि प॑. ताथूलालजी शास्त्री द्वार लिखित “प्रतिष्ठा प्रदीप” एक संग्रहीत ग्रन्थ है। पिछले 
कुछ वर्षों से विभिन्न विधियों द्वारा प्रतिष्ठा संपन्न करवाई जा रही है जिससे प्रतिष्ठा में एक- 
रूपता नहीं रहती। यद्यपि जिनेन्द्रदेव की मूर्ति तो प्रतिष्ठित की जाती है पर उसमें अतिश्य 
प्रकट नहीं होता इस कारण समाज का बहु भाग देवी-देवत।ओं की ओर आकर्षित होकर एक प्रकार 


से इस महान बीतराग धर्म की आस्था पर प्रश्न चिहक्लू लगा रहा है।। 


पंडितजी समाज के एक अनुभवी वयोवद्ध प्रतिष्ठाचार्य हैं जिन्होंने अपने जीवन में सैकड़ों 
प्रतिष्टाएं संपन्न करवाई व विधि में कभी किसी श्रीमान्‌, धीमान्‌ के आगे झुके नहीं! 


सन्‌ १९८७ में धघिद्गबत्‌ परिषद्‌ कार्यकारिणी ने अपने इन्दौर अधिवेशन में प्रस्ताव पारित 
कर आधुनिक भाषा में विधि-विधान के स्पष्टीकरण के साथ प्रतिष्ठा पाठ संकलित करने की 


जिम्मेदारी प॑ड़ितजी को सौपी | 


पंडितजी ने प्रस्तुत भ्रन्थ को तीन भागों में विभक्‍त किया है। प्रथम भाग में मंदिर निर्माण 
से आररंभ कर बेदी, ध्वजा, कलश आदि विधियों का १३७ पृष्ठों में दिग्दर्शन कराया। द्वितीय 
भाग पंचकल्याणफ के दृश्यों क विधि तथा मंत्र संस्कार आदि ५५ पष्ठों में पूर्ण किया । तृतीय भाग 
में सिद्ध प्रतिमा य अन्य प्रतिष्ठा विधि आदि तथा सहयोगी प्रत्िष्ठाचार्यों के कत्तेब्य का बोध कराया । 


यहीं पंडितजी ने अन्य प्रतिष्ठा ग्रन्थों का भी सर ग्रहण करके व यंत्र आदि इस ग्रन्थ को पूर्ण 
करने का प्रयत्न किया । उससे निश्चय ही नवीन प्रतिष्ठाचार्यों को शास्त्रोक्त पद्धति से प्रतिष्ठा संपन्न 
करवाने का अवसर प्राप्त होगा। इस प्रतिष्ठा प्रदीप ग्रन्थ पर विद्वत॒वर्य पं. जगन्मोहनलालजी 
शास्त्री ने भूमिका लिखकर इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डाला है। परम पूज्य सिद्धान्त चक्रवर्ती 
आचायंश्री विद्यानंदजी महाराज ने अपने शुभाशीर्वाद से इस ग्रन्थ की उपयोगिता को प्रति- 
पादित किया है। 


अभी ५ जनबरी १९९० को इस युग के महान्‌ संत तपोनिधि आचार्य श्री विद्ञासागरणी 
महाराज के समक्ष तड़ा प्राम (सागर) में समस्त मुनि संघ के समक्ष इस ग्रन्थ पर विस्तृत चर्चा 
हुई। आचायंश्री ने भी प्रस्तुत ग्रन्थ के लेखक पं. नायूलालजी शास्त्री से प्रस्थ के विभिन्न विषयों 
पर चर्चा की तथा आचजार्यश्री ने कहा कि प्रतिष्ठा शास्त्र एक अत्यन्त महत्वपूर्ण ग्रन्थ है 
जो फायाण प्रतिमा को सातिशय बनाने की विधि दिःदशित करता है। सम्पूर्ण ग्रन्थ के आलोड्न 
के पश्चात्‌ पुज्य आचार्यश्री ने पंडितजी को आशीर्वाद देते हुए कद्दा कि एक समुच्चय प्रतिष्ठा 
ग्रन्थ की कमी को पूरी करके आपने समांज की' उत्कृष्ट सेवा की है। महाराजश्री ने यह भी 
कहा कि समस्त प्रतिष्ठाचार्य भ्रतिष्ठा को विधि-विधान के द्वारा संपन्न करवानें तो जो आजकल 
हो रहा हैं, उससे जो विकृत्तियाँ आ रही हैं समाज उससे बच जावेगा। 


हमें इस बातका गौरव है कि भारतीय दि. जैन विद्वानों में नवोन्मेषशालिनी (प्रतिभावान्‌ ) 
एयं सिद्धहस्त लेखक यशस्वी प्रतिष्ठाचार्य धर्मानुरागी श्री पं. 


नाथलाल शास्त्रीजी ने प्रतिष्ठा-प्रदीप” ग्रन्थ को परिश्रमपूर्वक संग्रह करके लिखा है । 
एतावता आज के प्रबुद्ध समाज में प्रतिष्ठा-प्रदीप ग्रन्थ गौरव गरिसा को प्राप्त होगा ऐसी हमारी 
भावना है। ॥ 


शाब्तिमिरि 
कोथली-कुप्पानवाड़ोी 
ता. चिक्‍्कोडी (कर्ताटक ) 
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आचार्य: पादसाचसण्टे, पाद: शिष्य: स्वसेधया |.» 
तद्‌ जिशसेव्या पाद: पाद: कालेल पह्यते ॥-- 

“आचार्य वीरसेन, पु. १२ धवला पृ. १७१ 
आचार्य अन्तेवासी को एक पाद का अर्थ की शिक्षा देते हैं और एक पाद को शिष्य अपनी मेधा से 
ग्रहण करता है, एक पाद उसके जानकार पुरुषों की सेवा से. प्राप्त होता है, तथा एक. पाद 
समयानुसार परिपाक होकर प्राप्त होता है । 


तीथँकरों के पंचकस्याणक जहाँ हुए हैं ऐसे स्थान तथा अम्य पंवित्रस्थान, नदीतट, पर्वत, ग्राम, नगरा- 
दिकोंके सुंदरस्थानों में जिनमंदिर मिर्माण करना चाहिये । 


आरंभ से हिसा होती है, हिसासे पाप लगता है, तो भी जिनमंदिर बांधने में किये जाने 
वाले आरंभ से महापुष्य प्राप्त होता है, जिन मन्दिर (धर्म) की स्थिति जितमंदिरके बिना नही रहती । 
तथा जिनमंदिर भक्ितप्रासाद में प्रवेश करने में सोपान के समान सहायक हैं । अत: जिनमंदिरकी 
रचना करनी चाहिये ऐसा हेतु आचायने प्रदर्शित किया है । वे कहते हैं--- 


मद्चधप्यारमभ्सतो हिंसा हिसाया: पापसम्भव:! 
तथाप्यत्च कृतारणश्शो महत्पुण्यं समश्न॒ते ।। 


निरालम्बन धर्मस्य स्थितिमंस्मात्ततः सताम्‌ 
मुक्ति प्रासावदसशोपानसाप्तेरक्तो जिनालय:।॥।' 


“इस प्रतिष्ठा पग्रंथ की रचना देखने से आचार्य ज्योतिषशास्त्रोंमें निष्णात थे ऐसा सिद्ध 
होता है । अस्तु ।”* 


पंचकल्याणक प्रंतिब्ठाविधि, समुद्रके समान गंभीर एवं अगराध है और सर्वसाधारण के लिए 
सूक्ष्, अगभ्य एवं गढ़ है । जैसे सम॒द्र का जल स्वयं समुद्र से ग्रहण करने से खारा ही 
मिलता है । परंतु वही जल मेथ के द्वारा प्राप्त होता है तो मधुर (मीठा) होता है । उसी 
तरहू मनमानी प्रतिष्ठापा5 ग्रंथों को अपने आप पढ़कर उसका मनमाने विधि-विधान करने पर 
बह खारे जल के समान ही अग्राह्य होगा । जैसे मेघ के द्वारा आनीत बही जल मधुर होता है, 
उसी तरह परिपक्व ज्ञानी विद्वानों से था आचार्य* परंपरा से अधीत आगम सम्मत प्रतिष्ठा- 
पाठ ही ग्राह्म एवं उपयोगी होगा । 


दिद्वों वाचमुपासत हि. बहुवः सारंलुसारस्थतं। 
जानीते मितराससों गुरुकुलक्लिष्टो मुरारिः कविः ।। 
अब्यिलंघित एव. सानरभटे: किन्ट्थस्यगम्भीरतां । 
आवातालभिसग्नधीबरतनूर्जानातिसंथाचल: ॥।” 


पूस्तककी विद्या से अबतक अनेकों ने वास्देवी की उपासना की है । सारस्वतसारको 
मात्र, गृरुकुलबास में नियास करके आकिलिष्ट हुये मुरारी कति ही जानता है । कपिभटों ने 
समृद्र का लंघन तो किया लेकिन क्‍या उसकी गहराई को जाना ? नहीं जाना, उसकी गहराई 
को पातालतक डबा हुआ सहाल संथाचल ही जानता है । 
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+ सिद्धान्तसार अंथ से 


परमपज्य श्री १०८ सिद्धान्त चक्रवर्ती आचार्य विद्यानन्दजों भहाराज द्वारा 
अशीर्वंचन 


मनुष्य होना पुण्यों का परिणाम है । इतने पर भी मनुष्योचित गुणों का आस्पद होना 
और अधिक पुण्यशालिता का सूचक है । प्रायः मनृष्य अपने को उस मार्म पर उन्मुक्त भाव से 
छोड़ देते हैं जो सरल-सुगम होता है । और सरलपथ प्रायः ढलान जैसा होता है । उसमें 
उद्योग की अपेक्षा नहीं कितु उसीमें पतन की गहराइयां निहित हैं । कुए में प्रवेश करते समय 
रस्सी को परिश्रम नहीं करना होता, परंतु जब वह भरी हुई गागर लेकर ऊपर उठती है तब 
खीचनेवाले के प्राण फूल जाते हैं । पर्वत पर आरोहण करना कितना कठिन प्रतीत होता है 
पर नीचे उतरने में उतना कष्ट नहीं होता । जो लोग सरलता के समृपासक हैं और कठिनता से 
पलायन करते हैं वे ऊपर कष्ट से खींचे जानेवाले जलपूर्ण कुंभ की विशिष्ट प्राप्ति के पात्र 
नहीं हो सकते । 


.. मनृष्य की बुद्धि हीन व्यक्तियों के साथ हीन हो जाती है और समान के साथ समान 
रहती है । कितु अपने से ऊंचे विशिष्ट पुरुषों के साथ रहने से विशिष्ट होती है | इस नीति 
से मनष्य को उच्चतम कल्याण-मार्ग पर लगाने में परमात्म-पद प्राप्त भगवान अहँन्त देव ही 
मित्र हैं, उपासना, भक्ति करने योग्य हैं । ऊंट का अभिमान हिमालय को देखकर नष्ट हो 
जाता है । कितु जबतक वह भेड़-बकरियों के यूथ में विचरता है, यह सोचता रहता है कि मेरे 
जितना ऊंचा और कोई नहीं । इस प्रकार अरिहंत देव की श्री शरण में आने से पूर्वे मनुष्य मान- 
कषाय से फूला रहता है । परंतु मंदिर के मानस्तंभ को देखते ही उसका मान उतर जाता है। 
अन्यथा जिनेंद्रदेव आदि की आशातना होने से प्राष कर्मों का अन्ध होता है ऐसा कहा भी है-- 

ग्रोमानणष्य बदिस्तु, म्त्रेथाकर बड्धिकम्‌ । 
प्रतिमायां शिलाबंडि, कुर्षाणो नरक ब्रजेत ॥ 
निर्गन्य गुरु में सामान्य मनुष्य की बुद्धि रखनेबाला और णमोकार महामंत्र में सामान्य 
अक्षर समझनेवाला तथा अरहँत प्रतिमा में सामान्य पत्थर की कल्पना ऋरनेबाला नरक बिल में 
जाता है । 


परेख लेना जाये का प्रतिष्दादोपक--- 


“इस प्रतिष्ठासार दीपक में जिनमूंति, जिनमंदिर आदिकों के निर्माण में तिथि, नक्षत्र, 
ग्रीस आदिका विचार करना चाहिये ऐसा कहकर किस तिथ्यादिकों में इनकी रचना करने से 
ऑसगिताका शुभाशभ होता है इत्यादि वर्शत किया है । यह ग्रंथ साड़ेतीनसों श्लोकोंका है । 
थे के अंत में प्रशस्ति नहीं है । इस ग्रन्थ में स्थाप्य, स्थापक और स्थापना में से तीन विषयों 
| बर्णन हैं । पंचपरमेष्ठी तथा उनके पंचकल्माणक और जो-जो पुष्यके हेतुभृत हैं वे स्थाप्य 
है । सजमान, इन्द्र स्थापक हैं | भन्‍्त्रों से जो विधि की जाती है उसे स्थापना कहते हैं । 


( २१७ ) 


॥ 


१२. अश्ण:---दोमों पग्ों के चरण तलों को १४-१2 भाग अ्रमाण लम्बे करें। टिक्ष्यों 
से अगुष्ठ के अग्र भाग तक ६२ भाग प्रमाण लम्बाई हो। टिकृण्यों के पीछे ऐड़ों को २ भाग 
प्रमाण रक्‍्खे। एड़ी नीचे २ भाग, बगल में 'कुछ कम और मध्य में ऊेची गोल हो, परिधि ६ 
भाग अमाण हो। अंगुष्ठ २ भाग प्रमाण लम्बा, मध्य में २ भाग प्रमाण चौड़ा तथा आदि अन्त 
में कुछ कम चौढ़ा हो। प्रदेशिनी ३ भाग प्रमाण लम्बी हो। मध्यमा प्रदेशनी से £शहू भाग प्रमाण 
कमती हो अर्थात्‌ २प३ भाग लम्बी हो। मध्यमा से अनामिका कुछ और कस अर्थात्‌ २३६ भाग 
लम्बी हो। अनामिका से कनिष्ठिका कुछ और कम अर्थात्‌ २है भाग लम्बी हो। चारों ही अंगुलियाँ 
१-१ भाग प्रमाण मोटी और तलिगुनी परिधि की हो। अंगुष्ठों में २-२ पर्व और चारों अंगुलियों 
में ३-३ पर्व करें। अंगृष्ठ का नख १ भाग प्रमाण, प्रदेशिनी का नख 2 भाग भ्रमाण और शेष 
अंगूलियों के नख अनुक्रम से कुछ-कुछ कमती रबक्‍खें। पादतली को एड़ी के पास 4-4 भाग प्रमाण, 
मध्य में ५-५ भाग प्रमाण और अंत में ६-६ भाग प्रमाण चौड़ी बनाबे चरण युगल एक सरीखे 
पुष्ट बनावे। शंख, चक्र, अंकुश, कमल, यव, छत्र आदि शुभ चिल्लों से संयुक्त चरण बनावे। 
इस प्रकार से कायोत्सगग प्रतिमा बनावे। शेष अंगोंपाँगों को भी पुष्ट एवं शोधनीक बनाजे। 
धद्मासन प्रतिमा के भी कितने ही भाग यही हैं। कायोत्सगें के भागों के आधे भाग अर्थात्‌ ५४ 
भाग प्रमाण ही दोनों घटनों के अंत तक पलौटी की लम्बाई करें। दोनों हाथों की अंगुलियों 
और पेड़ में ४ भाग प्रमाण अंतराल रक्‍्खे। उदर से स्कंध पर्यन्त क्रम से हानिरूप यथा शोभित 
२ भाग प्रमाण अंतर रबक्‍्खे । 
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न्च्फे 
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. मंदिर का शिखर 

. पंचपरमेष्टी मंडल 

., चौत्रीस महाराज मंडल 
, विनायक यंत्र 

, यागमंडल 

. कमंवहन संडल 

, नंखझ्ावर्ते साथिया 


, मातका यंत्र 


सिद्ध यंत्र लघु 


. सिद्ध यंत्र बहत्‌ 

. तअलोक्यसार यंत्र 

. वर्धमान यत्र 

. _गणधर बलय यंत्र 
. ब्रोधि समाधि यंत्र 
. मोक्षमार्ग यंत्र 

. नयनोन्मीलन यंत्र 


. निर्वाण संपत्कर 
. से ४१ केदी में चौबीस तीर्थंकरों को प्रतिमा को विराजमान करते समय (प्रतिमा के नीचे ) २४ यंत्र 


पृथक्‌ पृथक्‌ । 


,. अकन्यास 


प्रतिध्ठा में उपयोगौ यंत्र 


_२०७००---+-कमपामागप, 


रद ८%-३-डटाकबय, 


निर्माण के लिए 

पृजा में 

पूजा में 

शांति जप व शांतिधारा में 

पजा में 

सिद्ध प्रतिष्ठा में 

नांदी विधान कलश के नीजचे व बेदो प्रतिष्ठा में 
गर्भ कल्याणक प्रतिष्ठा में व सूरि मंत्र मे 
सिद्ध प्रतिमा प्रतिष्ठा में 

स्वास्ति विधान आदि में 

गर्भादे कल्याणक में 

गर्भ व जन्म कल्याणक व मंत्र सस्कार में 
आचार्यादि प्रतिष्ठा में 

तप कल्याणक में 

समवशरण में 

मंत्र सस्कार में 

निर्वाण ब सिद्ध प्रतिमा में 


“+ प्रतिमा पर अंकन्यास 


प्रतिष्ठा के मुहूर्त में योग अ विशेष 


शराजयोग---- 

मंगल, बुध, शुक्र, रखि में से किसी वार को भरणी, मृगशिरा, पुष्य, पूर्वाफा., चित्रा, 
अनुराधा, पूर्वाषाढ़ा, घनिष्ठा, उत्तराभा.,, इसमें से कोई नक्षत्र हो तथा २, ७, १२, ३, पूनम में 
कोई तिथि हो तो राजयोग शत होता है। 


पंचक पोग--- 
धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाभाद्र,, उत्तराभाद्., रेवती नक्षत्र को पंचक कहते हैं । इनमें मृतक 
दोष है किन्तु प्रतिष्ठा में नहीं । 


कालमुख्यी योग 
चौथ को तीनो उत्तरा, पंचमी को मधघा, नवमी को क्ृत्तिका, अष्ठमी को रोहिणी और 
त्तीज को अनुराधा नक्षत्र हो तो कालमुखी अशुभ योग हीता है। 


रखियोग 


सूर्य के नक्षत्र से दिन का नक्षत्र ४, ६, ९, १०, १३, २० वाँ हो तो रवि योग होता है। 
किन्तु १, ५, ७, ८, ११, १५, १६ वाँ अशुभ होता है। 


कुमार योग 

सोम, मंगल, बुध, शुक्र में से किसी बार को अश्विनी, रोहिणी, पुनवेसु, मधा, हस्त, 
विशाखा, मूल, श्रवण और पूर्वाभाद्र में से कोई हो तथा १, ५, ६, १०, ११ तिथि हो तो कुमार 
शभ योग होता है | किन्तु सोम को ११ या विशाखा, मंगल को १० या पूर्वा भाद्र, बुध को 
१ था मूल व अश्विती, शुक्र को १० या रोहिणी हो तो वह अशुभ है। 


मृत्यु योग-- 

नक्षत्र (१, ६, ११) तिथि को मूल, आर्द्रो, स्वाति, चित्रा, आश्लेषा, शतभिषा, कृत्तिका 
या रेवती हो, भद्रा (२, ७, १२) तिथि को पूर्वाभाद्ठ, उत्तराभाद्ग, पूर्वाफा.,, उत्तराफा., हो, जया 
(३, ८, १३) तिथि को मृगशिरा, श्रवण, पृष्य, अश्विनी, भश्णी या ज्येष्ठा हो, पूर्णा (५,११६, 
१५) तिंथि को हस्त, धनिष्ठा था रोहिणी हो तो ये नक्षत्र अशुभ हैं। 


सिड़ योग--« 
रवि को मूल, सोम को श्रवण, मंगल को उत्तराभाद्र, बुध को कृतिका, गुर को 
पुनर्वसु,. शुक्र को पूर्वाफा, और शनि को स्वाति हो तो सिद्ध योग होता है। 
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जिय योग--- 

रवि-पंचमी को हस्त, सोम-छठ को मुगशिरा, मंगल-सप्तमी को अश्विनी, बुध-अष्टमी को 
अनुराधा, गुरु नवमी को पुष्य, शुक्र-दशम्री को रेवती, शनि-म्यारस' को रोहिणी हो तो प्रतिष्ठा 
में व्याज्य है। 


स्थिर योशग---- 
गूर या शनि को ४, ८, ९, १३, १४ तिथि में से कोई एक हो, कृत्तिका, आर्द्रो, अश्लेषा, 
उत्तसफा., स्वाति, ज्येष्ठा, उत्तराषाढ़ा, शतभिषा, रेबती में से कोई हो तो स्थिर शूभ योग 


होला है। 


जज्ापास योत-+- 
दूज को अनुराधा, ३ को तीनों उत्तरा, ५ को मघा, ६ को रोहिणी, ७ को मृल या हस्त 
हो सो वच्चपात अशभ योग होता है । 


विशेष--जतिष्ठा में पंचकल्याणक के दित क्रम से रखे जाते हैं। इनमें प्रत्येक का मुहठते संभव 
नहीं है । फिर भी कुछ ज्ञातव्य है । 


मंजूषिका में से प्रतिमा स्थिर लग्न में निकालें, यह प्रात: हीना चाहिए। भरणी, उत्तरा 
फा., मघा, चित्रा, विशाखा, पूवर्भाद्व,, रेवती में गुरु, बुध, शर्क्र वारों में 2, 5, 7, 77, 43 
तिथियों में तप ग्रहण शुभ है । यह अपराष्यण में होता है। 


वेदी में प्रतिमा विराजमान प्रातः दोपहर १२ बजे से पहले करना चाहिए । मण्डप 
निर्माण सोम, बुध, गरु, शुक्र वारों में तथा २, ५, ७, ११, १२, १३ तिथियो व मृगशिरा, पुनर्वेसु, 
पृष्य, अनुराधा, श्रवण, उत्तराषाढ़ा, उत्तराफा., नक्षत्रों में शुभ है । ध्वजारोहण शूभ महते में 
किया जाना चाहिए ! 


हवन का मुह 


शक्ल पक्ष की एकम से अभीष्ट तिथि तक गिनने पर जितनी सख्या हो उसमे एक 
मिलाबें । फिर रविवार से इब्ट बार तक गिनने से जितनी संख्या हो उसको उक्त सख्या में जोड़ 
दें। इस संख्या में ४ का भाग देने पर तीन या शन्य बचे तो शुभ और एक या दो बचे तो 


अशुभ है । 


नोट:---प्रतिष्ठा संबंधी महुतों के गुण-दोषों को विशिष्ट ज्योतिषी बताते हैं । यहाँ मूहत के 
प्रकरण को पूर्ण लिखें तो ५० या १०० पृष्ठ बढ़ सकते हैं | यह प्रतिष्ठा स्न्‍्थ है; 
ज्योतिष ग्रंथ नहीं । 


कछ आवश्यक समाधान 
(१) 
व्यंगितां जर्जरां चेन पूर्वमेव प्रतिष्ठिताम । 
पुनर्घटित संदिग्धां प्रतिमां तो प्रतिब्टापयेत्‌ (? ) 
जीर्ण चातिशयोपेत॑ तदिबम्बमधि पृण्यते । 
शिरोहीनं न पूज्य स्यास्पक्षेप्यं तन्नदादियु ॥॥ 
नासा मुखे तथा नेत्रे हुदये नाभिसंडले। 
स्थानेष॒ व्यंगतेष्वेब प्रतिमां नैच पूजयबेत्‌ ।। 
मानाधिका परिवार रहिता नेब पृण्यते। 
काष्ठ लेपायसंभूता प्रतिमा संप्रति न हिं।। 
अंगरहिंत, जजैर, पूर्व प्रतिष्ठित, दूसरी बार निर्मित, संदेहयुक्त प्रतिमा की प्रतिष्ठा न 
करे। जीर्ण हो किन्तु अतिशय वाली प्रतिमा भी पुज्य होती है। शिर रहित मूर्ति को गहरे जल 
में क्षेपण कर देवें। नासा, मुख, नेत्र, हृदय, नाभि रहित मूति को न पूजें। उत्तम पुरुषों द्वारा 
स्थापित सौ वर्ष से ऊपर को क्षत अंग वाली मूर्ति भी पूज्य होती है। अधिक मान वाली व 
अष्ट प्रानिहायँ रहित मूर्ति पूज्य नहीं है और काष्त व मृत्तिका से निर्मित मूत्ति वर्तमान में 
नहीं बताई जाती। --(उ. भा. 
(२) . ' 
दारस्याष्टाग हीन: स्यथात्‌ सपीठ: प्रतिमोच्युय:। 
तात्त्रिभागो भवेत्‌ पीठ द्वौ भागों प्रतिमोच्छुयः ।। श 
मंदिर द्वार के आठ भागों में से ऊपर के आठवें भाग को छोड़कर शेष सात भाग प्रमाण 
प्रतिमा (पीठिका सहित) की ऊँचाई होवे । सात भाग को तीन भाजण में करके उनमें एक भाग 
की पीठिका और दो भाग की प्रतिमा की ऊँचाई करे। यह खडगासन प्रतिमा की है। पदम/सन 
हो तो दो भाग की पीठिका और एक भाग की मूर्ति बनवावें। --- ( जधुनंदि प्रति. ) 
(३) 
जिनके द्वारा प्रतिमा खंडित हो जाये, उनसे शांदि मंत्र की ११० माला, चौसठ ऋद्धि या 
पंचपरमेष्ठी विधान, संबंधित अन्य प्रतिमा का अभिषेक व कुछ उपवास-एका/शन प्रायशिचित्त 
रूप में करावें। ' 
दि, जन म॒ि प्राप्ति के कुछ स्थल : 
१. नाटा मूर्तिकला केन्द्र, खजाने का रास्ता जय॑पु र-१ 
२. इन्द्र मूतिकला केन्द्र, खजाने वालों का रास्ता, 
तीसरा चौराहा, जयपुर-१ फोन ७उ९४८९ 
३, मुरली मूर्तिकला केन्द्र, खजाने वालों का रास्ता, जयपुर-१ 


तीर्थंकर मुक्ति अपसन दि 
श्रीऋषभनाथ, बासुपूज्य और नेमिनाथ तीर्थंकर पल्यंकासन से और शेष तीर खब्बासन से 
कु्त इए | | 


ब्रतादि जेनतिथि की मान्यता 


अतस्तद्वयं निर्मेलसमं बहुभि: कुलादिमत माहत मित्यत-अनवच्छिक्ष पारंपर्यात्‌ तदुपदेशक 
बहुसूरि' वाक्यल्य सब॑ जन सुप्रसिद्धल्वाल्‌ रस (६) धटीमत॑ं श्रेष्ठसन्यत कल्पनोपेतं मतं सेत-नन्दि-देवा 
उपेक्षस्तेश्नादियन्ते&त: कुन्दकुन्दाद्यपदेशात्‌ रस(६) घटिका ग्राह्मा कार्याहत्यर्थ:। 

आचाये सिहनंदि, ब्रततिथि निर्णय, ६ पृ. ७२ इस मत के द्वारा समर्थित निर्दोष परम्परा 
से प्राप्त तथा इस निर्दोष परम्परा के उपदेशक आचार्यों के वचनों से एवं सभी मनुष्यों में प्रसिद्ध 
होने से छः छटी प्रमाण तिथि का प्रमाण माना गया है। अन्य जो तिथि का मान कहां गया 
है, वह कल्पना मात्र है, समीच्षीन नहीं है, इसलिए इसकी सेनगण, नन्दिगण, और देवगण के 
आचारये उपेक्षा अर्थात्‌ अमादर करते हैं अतएव कुन्दकुन्दादि आचार्यों के उपदेश से सभी भत्तों की 
अपेक्षा (सूर्योदय से) छः घटी प्रमाण तिथि का मान ग्राह्म है । (रश्मि एक घड़ी) 

भोीट--पंचांग से देखकर उक्त निर्णय करना चाहिए। 


इसी नियम के अनुसार ४० वर्षा से जेनतिथि दर्पण, इन्दौर तैयार किया जा रहा है । 


कतिपय समाधान 
है अतीताब्दशत यन्स्यात्‌ु यच्च स्थापित मत्तम:। 
तद्ब्यंगमपि पृज्यं स्यादिबम्ब॑ तन्निष्फलं नटि ॥१०८।। 
जिसको सौ वर्ष व्यतीत हो गए है, ऐसी सातिशयप्रतिमा किसी महान्‌ पुरुष के द्वारा 
स्थापित की गई हो तो वह विकलांग भी पूज्य है । 
नासामृखे तथा नेत्र हृदये नाभिमंडले । 
स्थानेषु व्यंगितेष्वेय प्रतिभां नैव पूजयेत्‌ ॥११०१। 
प्रतिष्ठा होने पर यदि नाक, मुख, नेत्र, हृदय और नाभि आदि अग-भंग हो गये हों तो 
बह प्रतिमा अपूज्य होती है। उसे गहरे जल में प्रा देना चाहिए । 
जीर्ण चातिशयोपेत॑ तद्व्यंगसपि पूजयेत्‌ । 
शिरोहीनं॑ न॒ पृज्यं स्थात्निक्षेप्य॑ तन्नदादिषु ॥१११॥। 
जीर्ण और सातिशय मूति व्यंग्र भी पूज्य है, पर शिरोहीन अपूज्य है, उसे गहरे पानी में 
छोक्ड देना चाहिए। 

२. किसी के हाथ से प्रतिमा खंडित हो जावे तो ११० माला ४» हीं अहं असि आ उसा 

सर्वशांति कुरु कुरु स्वाहा इस मंत्र की जप कर चौसठ ऋद्धि विधान की पूजा करें । शक्ति 

देखकर उपयास व एकाशम करावें । खंडित प्रतिमा को गहरे जल में छोड़ें । 

३. प्रतिमा चोर ले जानें और मिल जावे तो पंचपरमेधष्ठी या चौबीस महाराज मंडल की पूजा 
करें । ५१ माला उक्त प्रांति मंत्र की जपें | अभिषेक मंत्र से १०८ बार अभिषेक कर 
विराजमान करें। 

४. प्रतिमाजी की प्रतिष्ठा हुआ पाछे प्रतिमाजी के टांची लगाबे नाहीं 

(शानानंद श्रायकाचार-) ९७ 


महुथि पेय पासन विधि: 


वषभ  वुधभसेनाथा:  सिहसेनादयो5जितम । 
शंभव॑ जादसेनाहा: वज्यनाधिपुर: सराः: ॥१॥।। 
कपिध्वज चासरा्षा: सुमति पद्मलांछनम्‌ । 
ये बच्यचासरा: प्रष्ठा: सुपाश्य॑ बलपुथ्थेका: |।२।| 
अन्द्रप्रभा दसमुख्य(: पुष्पदन्त॑ समाश्िता: । 
विवर्भाद्याः: शीतलेशमसगाराः पुरोग्रमा ।३।। 


कुन्थु प्रधाना: श्रेयांसं धर्माशर दादशंजिनम्‌ | 
विमल मेरु पौरस्त्या जयार्याद्याश्चतुर्वशम्‌ ।।४॥। 
धर्म स्वरिष्टसेसाशा;: शाति चकायधादय:। 
स्‍्वयूम्भ प्रमुखा: कुन्य्‌ कुम्भार्याय्यास्व्वर प्रभु ॥॥५(॥ 
मल्लिं विशाल प्रमुखा: मालयाशा मुनिसुन्नतम्‌ । 
नभेश  सुप्रभासाशा वरवताप्रत: सरा:।।६।। 
नेमि पाते स्वयभ्स्यादा गौतसाद्याश्य सन्‍्मतिम । 
तेभ्यी गणधघरेशेम्यो दत्तोज्यं पुनातु न: ॥॥७।। 


ऊँ छी गुणगणघर चरणे भ्यो5घध्य निवेपमीति स्वाहा । 


अरथ--वृषभ देव के धुषभ्सेन आदि गणधर हुए। अजितनाथ के सिहसेन आदि, संभवनाथ 
के चारसेन आदि, कपि लांछन अभिनंदन के वद्खथनाभि आदि, सुमतिनाथ के चामभर आदि, 
प्ललांछझन वाले पद्यप्रभ के बझचासर आदि, सुपाश्वताथ के अलपूर्वादि, चन्द्रप्रभ के दर 
आदि, पुष्पदंत के जिदर्श आदि, शीतलनाथ के अनगार आदि, श्रेयांसनाथ के कुन्थ आदि, 
बारवें वासुपृज्य भगवान्‌ के धर्म आदि, विमलनाथ के भेरु आदि, चोदहवें अनंतनाथ के जथाएयें 
आदि, धर्मनाथ के अरिष्टसेन आदि, शांतिनाथ के चक्रायुध आदि, कुन्धुनाथ के स्वयंश् आदि, 
अरहनाथ के कुमार्य आदि, मल्लिनाथ के विशाल आदि, मुनिसुन्नतनाथ के झाली आदि, नैंसिनाथ 
के सुप्रश्नास आदि, नेमिनाथ के बरदइस आदि, पाश्व॑ंनाथ के स्वशंभ आदि, और महावीर तीर्थकर 
के मौसलादि गणधर थे। उन गणघरों के लिये यहूं अ्ध्य दिया जाता है। वे हमें पवित्र करें। 


श्री जिनविब पंचकल्याणक की द्वितीय विधि 


'ग्रतिष्ठा प्रदीप में आचार्य जयसेल के प्रतिष्ठा पाठ के अनुसार प्रथम विधि का विस्तार 
पृर्थक वर्णन किया गया है । प्रतिष्ठा की दूसरी विधि कर्नाटक एबं महाराष्ट्र में अधिक प्रचलित है। 


पाठकों को यह जानकर हर्ष होगा कि सभी प्रतिष्ठा पाठो में गर्भ, जन्म, तप, एवं ज्ञान 
कल्याणक के मंत्र संस्कार समान पाये जाते है। गर्भ में पीठो (सिहासन) या मंजूषा में जिनेन्द्र 
माता की स्थापना कर सम्पूर्ण विधि संपन्न की जाती है (प्र. ति.प. १२७) । जन्माभिषेक मेंरु पर 
(हू. प्र. १३८) इन्द्रों द्वारा क्षीरससागर के जल से कराया जाता है। आकार शुद्धि आदि पृथक 
की जाती है। 

प्रथम विधि के समान ही जन्म के मंत्र, तप की विधि व ४८ संस्कार, अंकन्यास, तिलक- 
दान, अधिवासना, स्वस्तव्थथन, कंकणबंधन व मोचन, नेतश्रोन्मीलन, केवलज्ञान के मंत्र समान है। 
मृत्तिकानयन, अंकुरा रोपण, भेरीताड़न (रात्रि में देवो का आह्वानन), जलयात्रा में जलदेवता (गंगा 
आदि) की पूजा, पंचामृत,भिषेक, सचित्त पुष्प फलादि से पूजा, चतुणिकाय के देवताओं की पूजा 
व उनकी मूर्ति सथापन, थागमंडल में विद्या देवता जिनमाता, इन्द्र, यक्ष, शासनदेवता, ह्वारपाल, 
दिकपाल आदि की द्वि. विधि में पूजा की जाती है। 


मंगलाष्टक का विशिष्ट पद्च 
देव्यो5ष्डो वर जपादिका द्विगुणिता विद्याधिक। देवता: ! 
श्री तीर्थंकर मातृकाश्य जनका. यध्ष्यश्च यक्षेश्वरा' ।। 
द्वात्रिशत्त्रिदशाधिका: तिथिसुरा दिक्‍कन्यकाश्चाष्टधा ।। 
दिक्‍्पाला दश चेत्यमी सुरगणा: कुबेन्तु ते मंगलम ।। 
उक्त पद्म में उल्लिखित देवताओ की प्रतिष्ठा में विध्न निवारण हेतु पूजा की जाती है। 
अग्निपूर्वक शांति यश्ञ भी होते हैं । जल-होम प्रतिष्ठा में बताया है। 
श्री नेमिचर्द्र प्रतिष्ठा तिलक के साथ श्री आशाधर प्रतिष्ठा सारोद्धार का भी इस प्रतिष्ठा में 
उपयोग होता है। क्योंकि दोनों में क्रियाकांड संबंधी समानता है । 


सहयोगी प्रतिष्ठाचार्यों के प्रति 


आज से सात दशक पूर्व की सामाणिक स्थिति का जब हम अवलोकन करते हैं, उस 
समय धार्मिक क्रियाकाण्ड ब्राह्मण पंडितों के हाथ में था। दिगम्बर मुनिराज और विढ्ानों के 
दर्शन दुर्लभ थे । परमपूज्य आचाय॑ शान्तिसागर जी, गरुवर गोपालदासजी एवं पूज्य वर्णी गणेश- 
प्रसाद जी को यह श्रेय प्राप्त है कि वर्तमान में हमें अधिक संख्या में मुनिराज और प्रायः सभी 
विषयों के ब्रिद्वान उपलब्ध हो रहे हैं। 


अपने सम्मानीय प्रतिष्ठाचार्यों से निवेदन करना चाहता हँ--आपने पड़ौस से आए हिसक 
क्रियाकाण्डों को अहिसापूर्ण क्रियाओं में परिवर्तित कर अपने साहसिक प्रयासों द्वारा पड़ोस को 
अहिंसक बनाया है | अपनी श्रमण संस्कृति के रक्षक का भार ग्रहण कर व्यवहार और निरचषय 
रत्लत्रय की आराधना के स्थल मन्दिर और मूर्तियों आदि की समृद्धि में अपना योगदान कर रहे हैं, 
एतदर्थ समस्त जैन समाज आपका कृतज्ञ है। क्योंकि आपके सहयोग से बह मिथ्या मार्ग में भटकने 
से बच रहा है। आशा है, आप अपने महत्वपूर्ण पद की गरिमा एवं पूज्यता का ख्याल कर अपने 
संस्कृत भाषा एवं आचार-विचार को प्रबुद्ध करते हुए उक्त सेवा कार्ये में अर्थोपार्जज की मर्यादा 
को बनाये रखेंगे । क्योंकि हमसे पूरे कतिपय ऐसे भी प्रतिष्ठाचार्य थे जिन्हें शुद्वोज्चारण तक नहीं 
आता था, न ही प्रतिष्ठा संबंधी ज्ञान था, पर “एरण्डो5पिदरुमायते” के अनुसार वे तत्कालीन समाज 
की धर्माधता का लाभ उठा कर अश्रद्धा के पात्र बने थे । अब तो समाज त्रबुद्ध है । प्रतिष्ठा 
क्षेत्र मे, गृहस्थाचार्य गुरु के न होने से बहुत कम विद्वान्‌ दिखलाई दे रहे हैं, उन्हें श्र. शीतल- 
प्रसादजी के प्रतिष्ठा पाठ को गुरु न मानते हुए विधिजत्‌ संस्कृत भाषा व प्रतिष्ठा विधि का 
प्रशिक्षण लेकर जनपव, जन और स्वयं के व परिवार के कल्याण का ध्यान रखना चाहिए। 
म॒तियों में पूज्यता लाने की हमारी बहुत बड़ो जिम्मेदारी है। पहले प्रतिष्ठाचाय प्रतिष्ठा संबंधी 
समस्त सामग्री अपने लिए ग्रहण कर लेते थे, समाज में जब असन्तोष बढ़ा तो झूला का द्रथ्य, 
सुतर्ण प्याला, शलाका, आभूषण व मेवा-गादी-रजाई आदि बन्द हो गए, परन्तु कहीं-कहीं दहेज 
के समान मांय एवं बोलियों से आय कराने का प्रलोभन देना अभी भी विद्यमान है-इसे बन्द 
कर हमें भेंट की कुछ भर्यादा बना देना उचित होगा। 


मण्डल विधान अष्टाश्लिका में ७०० से १००० रू. 
बेदी कलश ध्वजा प्रतिष्ठा में. १००० से ३००० रु, 
पंच्रकल्याणक प्रतिष्ठा में ५००० से ७००० रु, तक । 


नोट :--सहायक प्रतिध्ठाचाये भी इसके अनुरूप लेवें । 
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